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शिवरात्रि | 


प्रथम खण्ड | 
विषयानुक्रमणिका 
प्रस्तावना । 


धम्मं और विज्ञान |------- 


आय्यशास््रप्रदोपषकी उपक्रमणिकामें वर्णित धघर्म्म, विज्ञान, 
“रिलिजन! आदिका संश्ितत विवरण; श्रुति तथा श्र्‌ सिपूलफ 
शास्त्रों में मम! शब्द इस शब्दके साधारणतः शञात अथंसे व्याप- 
कतर श्र्थमें प्रयक्त हुआ है; केवल वेदादि शाख्रोंहीमें धर्म्मका 
पूर्ण लक्षण प्रदूत हुआ है। जो वेदश हैं ओर वेद्बोधित धम्मंके 
अमुष्ठाता हैं, वही यथार्थंमें घाम्मिक हैं ; धम्म ओर 'रिलिजन! 
खर्चा शर्में समान पदार्थ नहीं हैं । समुद्रके खाथ नदोका जो सम्बन्ध 
हैं,धम्गोफे साथ 'रिलिजनका! भी यही सम्बन्ध है। वैशेषिकव्शनोक्त 
अआरर्भका हश्तण, प्रकृत पविज्ञान-घर्मासे मिन्‍न पदार्थ नहीं है ; भूत 
और शक्तिषिपियक सम्यक श्ञान धार्म्गिकफे लिये कदापि उपेक्ष- 
आय नहों है , सत्य दी वेद्धोघित घम्मेंका स्थरुप है । 








( # ) 
यथार्थ घिशान ईश्वर तथा ईश्वरोपासनाकों त्याग नहीं 
सकता |------- 


यथार्थ वैज्ञानिकके सभी कर्म्म ईश्वरोपासनाके सिवाय ओर 
कुछ हो नहीं सकते। अज्ञान वा अत्पक्ष पूर्ण विज्ञानकों, अथवा 
विशुद्ध शञानकों देख नहीं पाता ; अव्पन्न ही भकृतज्ञ होता है और 
अऊतज्ष ही इेश्चरविमुख हुआ करता हे [००००० ००० ६००४० ४० ० ४- ८५ * ७-६ 
यथाथ विज्ञान ओर प्रह्ृत वैज्ञानिकके लक्षण [------ 
“विज्ञान' शब्दका अथ ; अड्गरेज़ी 'खसायेन्स! ( 900॥0० ) 
शब्दका अर्था, जर्म्मनदेशीय अध्यापक हेकेलवर्णित विज्ञानका 
स्वरूप, पाश्चात्यविज्ञानशास्प्रमें चिज्ञानको जो लक्षण वर्णित ६०, 
हैं ; विशुद्ध ज्ञानकी प्राप्तिमें बिचांरकी एकान्‍्त प्रयोजनोयता । 
केवल इन्द्रियगम्य पदार्थ ही ज्ञानके विषय बद्दीं हे,केवल चल्लुरादि 
इन्द्रियगण ही ज्ञानकररण नहीं है। पातज्लोक्त योगज प्रज्ञा वा 
ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यथार्थ विज्ञान है। स्थूल प्रत्यक्ष और तन्पूलक 
अनुमान प्रमाण द्वारा अतीन्द्रिय “इश्वर' एदार्थक सिद्धि हो नहीं 
सकती ; अतीन्द्रिय पदार्थाका ज्ञान केवल शास्त्र वा आधोपदेशले 
ही हो सकता है। वेज्ञानिकोंके बीच भी ईश्वरके अस्तित्व पर 
विश्वास करनेवाले पुरुष थे ओर हैं भी। जगत्‌का विश्लेष करनेसे 
प्रकाशशील खत्व, क्रियाशील रजः और धितिशील तमः यह जिमु- 
णात्मिका प्रकति ओर चिन्मय पुष्ठष ये दो पदार्थ मिलते हैं | विज्ञान 
जिगुणात्मिका प्रक्ृतिकी प्रयोजनोपयोगि-स्तुतिसे पूण है। बेद ही 
विशुद्ध वा गधाधों विज्ञान है । अनुवीक्षण-दूरवीक्षणादि यन्‍त्रों द्वारः 


( # ) 


अद्वश्य पदार्थों के सन्द््शनक्रा बेद्‌ ही एक मात्र दर्शन हें । शासत्रो- 
क्तलक्षणविशिष् आतोपदेश ही ज्ञान-विज्ञानकी घूल प्रसृति हैं ; तक- 
विचार ( २७०७४७०॥ ), दर्शन, परीक्षा ( 09907४७(६१०४७, 
छिडए9८त्रएा+ ) ये घूलतः आधोपदेश ही का आश्र 7 कर रहते 
हैं। स्थूल वाह्य विषयक्र  समाधिते ही' जड़विज्ञानका आविर्भाव 
हुआ है और हो रहा है ; बिना योगके किसी पुरुषार्थको खिद्धि 
नहीं होती । बिना इश्वरके अनुग्नहक़े ईश्वर-विश्वास या ईश्वरानुराग 
हो नहीं खकता। ईश्वर्विमुख नास्तिक भी स्थूल भावसे ईश्वरका 
अस्तित्व माना करते हैं, ईश्वरकी उपासना किया करते हें ; बिना 
ईश्वरकी उपासना किये हुए कोई जगतमें रह नहीं सकता; उपास्य- 
के खाथ उपासकके सम्मिलित होनेकी चेष्ठा ही जगत्‌ऋा जगत्व 
है | ईश्वर जगत्‌री अभमिन्‍न हैं इस बातका तात्पय्य ; ईश्यरफे 
पाड्गुण्यकी बात | ईश्वरकों निगुण क्यों कहा जाता है ? मनुष्य 
प्रस्तिके पास ही प्राकृतिक विज्ञान खोखा करता है ; प्रर से ही 
प्रकतिका इतिदास खुना करता है, अथवा मनुष्य इश्वर-वा कालके 
पास ही प्राकृतिक इतिहास जाना करता हैं, सच्वेश एव' नित्य 
ईश्चरसे ही ब्राह्मादि गुद-परम्पराक्मसे जगतूमें निरिवल ज्ञान 
विज्ञानका प्रचार होता है। खब्वंश ईश्वरका ज्ञान ही 'बेद! 
शब्दका यथार्थ अथोंं है। शक्तिले शक्तिमान्‌ मिन्‍न नहीं हैं। 
अतः ईश्वर, काल ओर प्रकृतिसे बेद्‌ भी अमिन्‍त पदार्थ हैं। 
अकृत विज्ञान ओर यथार्थ वैज्ञानिक वास्तत्रमें ईश्वर वा प्रकृतिरी 
डपाखना किया करते हैं। धम्में विश्वज्गत्‌को प्रतिष्ठा है। 


(६ | 9) 


योग द्वारा आत्मद्शन, ईश्वर-साक्षायकार--यही परम घ्मे 
है । अन्तमु ला ओर वहिमु ला जगत॒की ये द्विविध गति हैं ; बाहर- 
से केन्द्रकी तरफ जाना ही 'ईश्वरोपासना वा 'योग' है। ईश्घरो- 
पासना वा योग मनुष्यका स्वाभाविक धम्म है। जो गति जितनी 
केन्द्राभिमुखा द्ोती है, वह उतनी ही उत्कृष्ट होती हैं ; भ्र्‌तिने इस 
गतिको 'प्रेति! ( प्रकष्ट गति ) वा धम्म बताया है |******** ६-२६ 

'शिवराजि नामक प्रन्थका प्रयोजन |------ 

अविकृत बेंदिक आय्यसन्तानोंके बीच सभी शिवरात्रि ब्रत 
किया करते हैं, पर बत्त मान कालमें बहुतेरे ही उपासना और 
जपास्यया विजशान नहीं जानते। शिक्षराजिमें उपवास करते हैं ; 
राजि-जागरण करते हैं, शिवजीकी पूजा करते ६; पर क्यों करते 
हैं, शिव कोन हैं, शिवरात्रि क्‍या है; पूजा किले कहते है ; किस 
तरह पूजा फरनी होती है सो बहुतेरे ही यथार्थरूपसे जानते नहीं 
हैं। उपासना सब्यप्रकार उन्‍नतिका एकमात्र साधन है ; अतः 
जिससे यथाथरूपसे उपासना द्वो सके,उसे जाननेके लिये आत्म- 
कल्याणार्थोकी चेष्टा होनी चाहिये। 'शिवराज्रि में प्रःगुक्त विषयोपर 
डपदैश दिये गये है रे २६--२ ६ 
प्रथम परिच्छेद । 
+-०-स मना शैशकत०-तल्रू-.++- 

पशिपरात्रि क्या है ओर किस तरह यथाथरूपसे शिवराज्िक्र्त 
किया जा खकता है, इत्यादि विषयोपर प्रक्ष -------- 

क्या कारण है, कि शिवरात्ि-प्रत करनेसे शिवजी विशेषतः 


( |“ ) 
सन्‍्तुष्ट द्वोते हैं? शिवचतुद् शीमें उपवास भोर रांजिज्ञायरण 
करनेसे आशुतोष क्यों प्रसन्‍न होते हैं? किस तरह शिव- 
पूजा की जाती हैं? फ्यों- :यथाथरूपले ध्यान करनेसे 
शिवजोके दर्शोन मिलते हैं? उत्तर- शिवजीको देखनेकी 
प्रबल इच्छा. होनेहीसलि उनके दवृशेन मिलते हैं, भक्तके 
पुकारनेसे वहाँ उत्तर देते है', उनके दशेनकी प्रार्थना करनेसे वह 
दशेन देते हैं। पर, इसलिये शिव कौन हैं सो जानना चाहिये, 
शिव तुम्हारे कोन हैं इसका निर्णय कर लेना चाहिये । शिव 
सब्वशक्तिमान, हैं, वह सब कर सकते हैं, वे भक्ताधोन हैं, वह 
प्र मपारावार हैं, चह कदणावरुणालय हैं हृदयमें ऐसा अचल 
विश्वास रहना चाहिये। शिवज्ञी सभीके शिवजो हैं यह सत्य है 
फिर भी शिवजी भक्ताधीन है', यह भी खत्य है ।... ... ३७०--३६ 


है] 
५, रे 


द्वितीय परिच्छेद । 
>_ब्गक्२९:/(7स्टिकल+ 


“शिव! कोन हैं 'इस प्रक्षका उत्तर। शिव! शब्दका ध्युत्पत्तिलम्य 
अर्थ जिनमें सब कोई शयन करते हैं, वह'शिव! हैं 'शिव” शब्दफे इस 
अथोकां तात्पय्य यह है, कि भक्ति ही भगवान॒कों देखनेका सबसे 
खुलभ साधन है। 'शम्मव', 'मयोसव!, 'शदभुए', 'मयरूऋए', 'शिव' 
'शिवतर” इन शब्दोंके अर्थ। संसारमें आस्तिक और नास्तिक 


६ (+# ) 
वराबरसे है' ओर रहेंगे भी वराबरके लिये | 


चिन्तन करना किसे कहते हैं, केसे चिन्तन किया जाता हैं । 
काय्यमात्र ही हिसी आधारमें घृत होकर रहता है, इस बातका 
तात्पय्य । कार्य्यमात्रको स्थूले ओर सूक्ष्म ये द्विविध अबज्याये 
हैं। आधारशक्तिका रुवरूप। आकाशनामक पदार्थाका स्वरूप । 
एक-एक साथ शब्ददी एक-एक पूर्ण विज्ञान है । छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ 
ओर बुद्ददाग्ण्यकोपनिषद्मों. ब्यवह्कत “आकाश” शब्दका अर्था, 
ऋग्वेदोक्त 'परम व्योम! शब्द्का और अधथवब्वंबेदोक्त 'अव्याकृत सूतअ! 
शब्दका अर्णयो | 

अन्त:करणकी शुद्धि ही भगवानकों जाननेका या डनको पानेका 
मुख्य साधन है | भक्तिका साधन क्या है, इंस प्रक्षका उत्तर | 

जो सांसारिकसुखदाता है',जो दारिद्रय, रोग आदि सांसारिक 
बाधाओंको हटा देते दें. आर जो ज्ञान ओर भक्ति देकर सांंसारसे 
मुक्त करते हैं, अपरिच्छिन्न वा नित्यसुखसे खुखी करते हैं, जिविध 
दुःखकी अत्यन्तनिवृत्ति कर देते है', वह 'शिव' है', वह 'शम्भ' है', 
वह 'शद्भुर! है; वह 'मयोभव! है'; वह 'मयरूकर” है',--इन बातोंकी 
तात्पथ्यंष्याख्या। 'शाख्त्र झूठ नहीं चोल सकते! जिज्ञासुका इस 
प्रकार विश्वास होनेका कारण। 'वेद','सत्य', 'ब्रह्म', भगवान! ये 
एक पदार्थों है। आस्तिक ओर नात्तिक ये दोनों बराबरसे है; 
ओर रहेंगे भी वराबरके लिये। कर्म अनादि है, कस्मंभरूमि नी 
अनादि है, जगत॒की सृष्टि, स्थिति ओब लय पवाहरुपसे द्वित्य हैं । 
संसारमें पथ्यांयक्ममसे उन्‍नतिके बाद अवनति दुआ करतो है। 





( ॥& ) 


गुणकम्मफे विभागाजुसार सभी भावोंके आविर्भाव ओर तिरोसाय 
'छुआ करते है । देशके भेदसे, जातिके भेद्से, व्यक्तिके भेदसे बुद्धि, 
विश्वास, धम्म, अधम्म आदिका भेद हुआ करता है ।...३७--५७ 


_सलवंनामसपनस-आ उसिकिपलाालत कक, 


तृतीय परिच्छेद । 
० बक-+-- मजाक पट पपरकर्रू 77778 
शिव हो वस्तुतः कल्याणमग्र हैं, खुखमय हैं, द्यामय हैं, 
सब्वशक्तिमान्‌ हैं, शिव ही रोगात्त के भिषक्‌ हैं, वे ही भवरोगवैदय 
हैं, वे ही भकिश्ञनके सब्जंस्व हैं ओर वे ही दरिद्रके नित्य कोषागार 
हैं। विचारके सम्बन्धमें दो एक बात |------- 
अन्नपूर्णां डपनिपदुर्मे, पद्मपुराणमें योगवाशिष्ट रामायणमें 
विचारकी बहुत प्रशंसा और विचारविद्योनकी अत्यन्त निन्‍्दा देखी 
जादी है। विचार ही खाधुओंकी गति है,सिवाय विचा रके विद्वानोंका 
ओर कोई उपाय नहीं है; विचार द्वारा ही धीमानोंके बल,बुद्धि, तेज, 
आदि सफल होते है ; क्या युके है, क्या अयुक्त है, क्‍या सत्य है, 
कया मिथ्या है, इनका निर्णय करनेके लिये विचार महादीपस्वरूप 
है। यथोचित विचार शक्तिके अभावके कारणले हो मनुष्य शिवका 
स्वरूप जान नहीं सकता। नास्तिकोंने भो विचारकी एकान्त 
प्रयोजनीयता स्वोकार की है। वेदले द्वी विचारशक्तिका स्फुरण 
तथा प्रसारण हुआ करता है, वेद्‌ ही विचारशक्तिक्रे केन्रभवन है । 
बेद्‌ विश्वकी प्राणशक्ति है', वेद ही विश्वके मन वा हिरण्यगम है | 


'( ॥ ) 

कुम्छाशकति हो. संब्तप्रकारसे स्थुलशक्तिका पूछ है, विचारशक्ति ही 
आन्तर ओर बाह्य लगत्‌की आधशक्ति है। शब्द्‌ या श्रदचले 
विश्वजगत्‌की सृष्टि हुई है, देवतालोग भी शब्द था वेद प्रसूत है । 
जिस प्राकृतिक नियमानुसार स्थुल भेषज़ द्वारा रोगशान्ति हुआ 
करती है, मन्त्रजप, स्तवपाठ इत्यादि द्वारा भी उसी प्राकृतिक 
नियमोंके अनुसार साधारण चिह्िट्सकों द्वारा असाध्य जान 
परित्यक्त रोगी निरामय होता है, शान्ति छाम करता है। चित्ता- 
काशमें लझ्म शब्द सांस्कारले विचारशक्तिक्रे स्फुरणकी बात ; वेद 
वा शिवजोकी कृपासे दुष्धोध्य उपदेशोंका तात्पय्य॑ खमभनेकी 
शक्तिफे आविर्भांवकी बात; किस हालतमें डपदेशको वाणी 
अभीए फलदान करनेमें समर्थ होती है । 

विचार वेदपघूलक है ; वेद्‌ ही विश्वकी प्राणशक्ति है; निखिल 
शब्द विचारपर हैं; श्लान-विज्ञानपारद्शों, विश्वके परमबन्धु 
महफ्गिण प्राण वा वेद्स्वरूप है' | शिवजी दी कृषिकारथ्यादि द्वारा 
घनलाभके उपायोंके पूल कारण है', इस बातकी उपलब्धि करनेका 
डपाय , शिवही निखिल विद्या ओर शिल्पकी पूल प्रसूति है', शिव 
ही वेद वा शब्दरूपसे सब्पविद्याके, अखिल शिल्प-कलाके आधु - 
पदेश है' । चतुःषष्टिकलायुक्त सारी विद्या जगन्माता खब्वेंश्वरी 
शिवा वा दुर्गाका ही अंश है,शिवा वा दुर्गा ही ब्रुद्धि (निश्चयात्मक 
कान) रुपसे समोंफे हृद्यमें निवास करती हैं ; अतः जो विद्या तथा 
शिहंपादि धनप्राप्तिके उपाय समझे जाते हैं,उनके शिव ही पूल कारण 
है'। शिव घा शिपाका अनुप्रह हो सब्यंप्रकार कार्यलिदधिका पूर 


( ॥+ )9 

कारण है ; क्या मनुष्य कम्म न करनेपर भी शिवजी उसका 
घनादि देते हैं ?” इस प्रश्षका उत्तर । 'शिवजी व्रिद्रके अक्षय निल्‍्य 

कोषागार है', शिवजी व्याधिकी यातना निधारण करते है',' सब्दे 

दुःख हरण करते है', सब्वंसुख प्रदान करते है', जिससे इक 
बातोंका अर्थ समरूमें आ सकता है तद्विषयक उपदेश । 'शत्र' सै 
'शित्! हुए है” इस बातका अर्था ; कोई यथार्थरूपले 'शब' हो 

खकनेसे 'शिव' हो सकता है।........ ...  ५८--<३ 

शिवके अनुप्रहसे ही जीव कृतझ॒ृत्य होता &ै, सब छोड़कर 

सब्वॉन्तःकरणसे शिवका शरणागत हो सकने हीसे जीवका सारा 

दुःख मिट जाता है। सब काम छोड़कर शिवका ( ईश्वर्का-) 

शरणागत होना ही प्रहृत पुरुषकार है, यद्द कापुरुषता नहीं है, स्थूल 

द्वष्टिमें यह न्यायविरुद्ध होनेशर भी सूक्ष्मट्रष्टिमें यह पूर्ण 
न्‍्यायसड्ुत है । 

अगर भगवान्‌का शरीर विभु--सब्धव्यापी हु, तो फिर 

वेकुण्ठादि स्थानविशेषक्रा भगवानका आवासस्थान क्यों कहा 
जाता है ?” इस प्रश्नका उत्तर। भगवान जिख प्रकारसे भक्तों 

लिये नाना रूप धारण करते हैं; मायाका स्वरुप; माया वा प्रकृति 
ईश्वरसे अमिन्‍न हैं, इस बातका अभिप्राय । ईश्वर और प्रकृति ये 
दोनोंदी जगतुकाय्यके कारण हैं| ईश्वरका अस्तित्व माननेका प्रयो 

जन ; प्रकति ओर पुरुष स्वरुपसस्वन्धमें पररुपर सम्बद्ध हैं, इस 

बातका अर्था; 'क्या शिवा, उमा वा गौरी जड़शक्ति हैं ?” इस प्रक्षका 

समाधान: शिवाका स्वरूप; शिवका शरणागत होना ही श्रेष्ठ पुरष- 


( # ) 
कार हैं ; निरम्तर शिवके अनुस्मरणादि द्वारा किस तरहसे सब्धे- 
अत्वादिकी प्राप्ति होती है इसका;विचरण पुरुषकार ओर मनका स्वरूप; 
भाषनाकी विशुद्धिके माजानुखार कम्मंकी सिद्धि हुआ करती है; 
'शिवा-वा-शक्तियुक्त शिव ही वस्तुतः सब्वंशक्तिकी मूल प्रसूति हैं ; 
शव ही पुरुषश्र ४ हैं, शिव ही सब्वपुरुषके मूल हैं, अतः एकाग्रचित्त 
हो 'शिवका ध्यान करने हीसे 'प्रकृत पुरुषकार' होता हैं। जिनका 
कोई प्रयोजन नहीं, जो पूण हैं,जो निष्काम हैं, उनको किसी कम्मके 
करनेकी प्रवृति क्‍यों होगी १” इस प्रश्नकी मीमांसा | 'क्या ईश्वर 
अप्निवायुसूय्यांदिरूपसे आविभू त न होकर भी छोगोंका कम्मेसाधन 
कर नहीं सकते ?” इस शड्भाका समाधान । ईश्वर नित्य निराकार 
और नित्य साकार हैं| 'अगर जीव कर्म्म न करे, तो, ईश्वर उसको 
फल देते हैं या नहीं ?” इस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर। प्रक्ष :-- 
जीवोंका उपकार करनेके लिये,जगत्‌की सष्टि करनेके लिये, इैश्धरको 
वाहरकी चीजोंका संग्रह करना पड़ता है या नहों १ उत्तर-- 
नहीं, ईएवर वाह्य लाधनकी अपेक्षा न कर अपने ही से सब कुछ 
कर खकते हैं | ...... ...... ...... ...८३--११० 


चतुथ परिच्छेद । 
नि. अभा आय” 
शिवजीके स्वरुपके सम्बम्धमें. जिशासुशी मेसो धारणा 
ड्डुई है। ११५०--११७ 


( ॥# ) 
पञ्रम परिच्छेद । 


*--«्के/ं कला 


राजि कोनसा पदार्थ है? बेदमें 'राजि' शब्दका प्रयोग । 
राजिसूक्तके प्रथम मन्त्रकी व्याख्या । 

'रात्रि' शब्दकी निरुक्ति और पर्याय; जीवराति ओर ईश्वर- 
राजिकी बात ; परमेश्वरका भी लय होता है, इस बातका अभिप्राय, 
राजिसूक्तमें संक्षेपमें विश्वकी सष्टि, स्थिति ओर प्रलयतत्व व्याण्यात, 
हुआ है। विश्वजगत्‌॒की वेद्‌-शास्त्रोपदिष्ट सृष्टि, खिति ओर लयतत्व 
का संक्षिप्त संवाद । 'नाश” ओर 'लय! इन शब्दद्ययके मूल अर्था । 
'परमेश्वरका पर्य्यालोचनारूप तपः वा 'ईक्षण' ही लयप्राप्त जगत्‌की 
पुनरुत्पक्तिका कारण है? इस बातका अर्था। 'करुणामय परमेश्यरकी 
दुःखमय जगतकी सृष्टि करनेकी इच्छा होनेका कारण क्या है?! 
इस प्रशक्षका उत्तर । राजिसूक्तके प्रथम मन्त्की व्याख्या। ११७-१२६ 


पष्ठ परिच्छेद । 
"कै 
राजिसूक्तके द्वितीय मन्त्रकी व्याख्या ( १२६ ) 
बेदोक्त अनुष्ठान द्वारा शुद्धच्चिस पुरुषगण प्ररयकालमें अन्लाना- 


बृत नहीं रहते,बे तब भो जागरित रद्दते हैं। वेद सूलक इतिहासपुरा- 
णादिमें तथा बेदके अड्डीपाडूमें भी स्पष्रूपले बहुश: कहा गया है. 


( | ) 
ईके प्रलयथकालमें भी ऋषिगण जागरित रहते हैं। वेद्‌ विश्वजगत्‌का 
'नित्य-इतिहास है । अनादिनिधना विधारुपा वेद्वाणी स्वयस्मू द्वारा 
उशिष्य-प्रशिष्यकमसे प्रवचि त द्वोती हैं। राज़ियूक्तके तृतोय 
मन्तकी व्याख्या। (१३३) उषाको क्यों राजिकी भगिनी कहा 
जया है ; मायाका स्वरूप ; नि्रण्दुछुत 'माया! शब्दकी व्युत्पत्ति। 
ऋग्येदके तुतोष और चतुर्णा अशकमें 'माया' शब्दका प्रयोग ; 
झ्ीमदुभागवत पैं माया शब्दका प्रयोग राजिसूकके चतुर्थ, पश्चम, 
'पष्ठ, सप्तम, ओर अष्टम मन्त्रकी व्याख्या । (१३८-१७१) राजिधुक्तके 
चपरिशिष्ठमें 'राजि! पदका जिस अ्थॉमें प्रयोग हुआ है; ( १७४१ ) 
'लामवबिधान ब्राह्मणमें 'राजि' शब्दका प्रयोग । ( १४७४ ) छान्‍्द्स 
कर्मका स्थरूप। ( १७६) द्वश्यमान जगत्‌कों पुष्प कदनेका 
ड्ेतु । ,.. ३४ न १२६-१५७५३ 


सप्तम परिच्छेद ( पूव्वाध )। 





शिवरात्िका, क्यों 'शिवराति' यह नाम पड़ा है ? 'शिवरात्रि! 
इस शहब्दका अथविचार ।-- 

'बोग' 'रुढ़ि' और 'योगरुढ्ि! इन जिविध शब्दार्थायोधक 
शक्तिकी थात ; माघवाचाय्यक्रत “शिवरात्रि! पदकी व्युत्पत्ति | 
(१५४-१५८) पुराणादि शाखमें शिवरात्रि प्रतक्ी प्रशंसा ( १५८ ) 
शिवराति-ब्रतकी प्रशंसा छुन कर जिलासुको जाननेकी इच्छा 


( ४ ) 


हुई है :--'शिवराजि' पदके यथोक्त अर्थासे क्‍यों यह माश्रफात्युन 
की कृष्णा चतुद शी तिथिमें अनुष्ठ य श्रवविशेषका वाचक होता है ? 
माध-फाल्गुनकी कृष्णा चतुद्द शीमें उपचाले, जागरण ओर शिवपूजन 
करनेसे क्‍यों ख्व्वकामना चरितार्थ होती हैं? क्‍यों मुमुश्षु 
मुक्ति लाभ करते हैं? सुननेमें भाता है, कि किसी ने बिना 
जाने बाध्य (मजबर) होकर, उस तिथिमें राजि-आगरण ओर 
उपवास किया था, इस लिये वहद्द निष्पाप हुआ था और गणत्वको 
प्राप्त हुआ था, उस तिथिका इस प्रकार माहात्य्य होनेका कारण 
कया हैं ? माघ-फाल्गुनकी कृष्णा चतुद शी शिवजीकी विशेषकर 
प्रिय क्‍यों हुआ है ? कलिमें माघ-फालगुनकी कृष्फः थतुद्द शीकी 
राजिमें शिवजी प्ृथिवी पर विचरण करते हैं, उस समय स्थावर- 
जल्डुम सब छिड़ोंमें शिवजोका आवेश होता है' 'राजि नवसंल्यक 
नवयति असुरयुक्ता हैं! इन बातोंका आशय क्‍या हैं ? 

उक्त तिथिमें उपवास ओर जाग रणका इतना प्रसांव क्‍यों हुआ 
है? 'ब्रत' कौनसा पदार्थ है !--अगर इन प्रश्नोंका समील्ीन 
खमाधान करना हो, तो कार और उसके अवयबोंका तरव जानना 
आाहिये। ज्योतिष शास्त्रका संक्षिप्त स्थरूप , पूज्यपाद भ्ृगुदेष 
अददर्शित योग और ज्योतिषकां अपूब्ध सम्मिलन ।...... १५४--१६८ 


श्रीसदाशिवः शरण | 


रमावोध | 


शिवरात्रि । 


>क-क----प परम किससक जप यह कत-- 


अ्रस्तावना । 


शक: के आ208४....३० 


धम्म ओर विज्ञान 
"4-० सनक के शककहपकर+..+०- 

“धम्म! शब्दका आजकल साधारणतः जिस अर्थमें प्रयोग 
किया जाता है, 'धम्म! शब्द उद्चारित होनेले आजकल लोगोंफे 
मनमें जो अथ प्रतिमात होता है, मेरे ख्यालमें, निखिलघस्मंप्रचति 
खनातनो श्रुति तथा श्रुतिमरलक शास्त्रोंमें 'घम्म” शब्दका उससे 
व्यापकतर अथ्थमें प्रयोग किया गया है। यह ख्याल मुभामें 
पहले तमी उत्पन्त हुआ था जब कि मैंने आय्यशास्पप्रदीपकी 
उपक्रमणिकाके प्रथम खरण्डके २२६ पृष्ठ पर “धर्म! पदार्थके 
सम्यन्धमें जो कुछ लिखा गया है, उसका पाठ किया था। 
आध्यंशास्प्रदीपमें छिल्ला गया है--- “घम्म किसे कहते हैं?! 


२ शिवरात्रि | 


वेदादि शात्रोंसे यद्द प्रश्ष पूछ कर हमलोगोंको जो उत्तर मिला है, 
उनसे घम्मंका जो लक्षण जाननेमें आया है, उससे पक्षपातशून्य 
उन्निनीषु हृदय अवश्य ही इसे स्वीकार करेंगे, कि ओर किसी भी 
देशमें कोई व्यक्ति धम्मंका वैसा पूण लक्षण दे नहीं सके हैं । अगर 
धघम्मेका पूर्ण रूप---धम्मेकी कमनीय खत्य मूत्ति का दर्शन कर 
जिताप उ्वालाको एकबारगी शान्त करना हो, तो वेदोक्त धम्मेका 
स्वरूप जानना होगा ओर यथारीति उसका अनुष्ठान करना होगा। 
जिनका ऐसा ख्याल है कि 'धम्म' ओर 'रिलिजन' ( २८॥27०7 ) 
एफ ही चीज़ हैं, वे कभी जो वेदकज्ष हैं तथा वेदबोधित धम्मके 
अनुऐ्ठाता हैं, वद्दी यथा्थ धास्मिक हैं! इस वाफ्पका तात्पय्य सम 
न सफगे। वास्तवमें 'धम्म' ओर 'रिलिजन! एक चीज़ नहीं 
है', सवा शरमें बराबर नहीं है! । समुद्रके साथ नदीका जो सम्बन्ध 
है, धम्मंके साथ रिलिजनका भी वही सम्बन्ध हे; “धर्म! पूर्ण 
है, 'रिलिज़न! इसका अंरा है ; 'धम्म! प्रकृति है, 'रिलिजन' इसकी 
बिकृति है ; 'धम्म! अपरिच्छिनन है, 'रिलिजन इसका परिच्छिन्न 
भावविशेष है। जो पूर्ण होना नहीं चाहते, ओर चाहने पर भी 
जिनके पूणत्वप्रापफ्लाधनविद्दीन संकोर्ण हृदयमें पूर्णका रूप भी 
अपूर्ण स्रा ही प्रतोत ह्वोता है, वे धम्मंको रिलिजनसे व्यापकतर 
पद्ाथ स्वीकार नहीं करेंगे--प्राकृतिक नियमानुसार कर भी नहीं 
सकेंगे। अगर 'धम्म' ओर 'रिलिजनः एक ही चीज़ होते, तो 
पिदेशीय छुघीगण विज्ञान ( 507270८ ) को रिलिजनले अलग 
चीज़ नहीं समझते, तो विशानकुशल डाक्टर जन विलियम्‌ 


धम्म ओर विज्ञान | &." 


डु परको रिलिजन, ओर विज्ञानका विरोध दिखाकर बड़ा खा प्त्थ . 
नहीं लिखना पड़ता, * तो धीमान, हृत्बंट स्पेनसरकों रिलिजन 
ओर विज्ञानका सामअस्य विचार करनेके लिये इतनी तकलीफ 
उठानी नहों पड़ती, तो विज्ञानफे अभ्युद्यसे रिलिजनको बात्याहत 
कदली वृक्षकी नाई काँपना नहीं पड़ता, तो वेशानिक लोग 
रिलिजनको इतनो नगण्य वस्तु नहीं समझते, तो विदेशीय कोविद 
गण ( परिडत लोग ) कत्त व्यनीतिको ( ॥०78॥0:४ ) 
रिलिजनकी सीमाके बाहर नहीं समक्ते। महषि कणादने 
कहा है--जिससे नित्य ओर अनित्य ये दोनों प्रकारके कह्याण 
प्राप्त होते हैं, जो अभ्युद्य तथा निःश्रेयस ( निश्चित श्रे यः-- 
खिर ऋटयाण ) का कारण है, वही धर्म! हैं। अगर विदेशीय 





& जिन्होंने विज्ञानकुशल ढाः डूपरका रिलिजन्‌ ओर विक्षान इन 
दोनोंका विरोध विषयक इतिहास ( ]4800:॥ रण फरए ए0ग्रवीए। 909४6९९॥; 
रिट860)0 230 86टाथाएट० ) नामक ग्रन्थ पाठ किया है, क्द्दी ज्ञानते हु कि 
डाः डू परने जड़विज्ञानकी उन्नति ही चरमोन्‍नति समझो थी। रिलिजनसे 
यन्त्रादि बन नहीं सकते, रिलिजनूसे विश्वकी व्यापकतर दृष्टिका लाभ 
नहीं दो सकता, अतः विज्ञानके मुका बिलेमें रिलिजनको अकिचितृ॒कर पदाथ 
ही कहना पढ़ेंगा। विज्ञान ही मनुष्यका स्थिर अवलम्बन है, विज्ञान 
द्वारा ही विश्वका यथार्थ रूप देखनेमें आता है. विज्ञान इेश्वरका भीषणतर 
रूप हमल्लोगोंकी आँखोंके सामने खढ़ा कर देता है ( “7 फणय ०छाल 
806706 8॥076 जय 8ंथ्यावे ९८पा३ ; 0ि, ॥. ॥98 हांश्छा। प्रह हाशापैटा 
छाल्जड ए 6 प्रांशएट$2९, ग्राणा8 3फषपि। ४८४७ ० (४00? )। दा: डू पर 


<रिस्विजन! कहनेसे जो कुछ समभते थे , धर्म कदापि वह पदार्थ नहीं है । 


छठे शिवरात्रि 


पशिडित लोग रिलिजनकों इसी टृष्टिसे देखते, तो रिलिजन और 
धर्म एक ही चीज़ होते । 

आयपशास्प्रदीपषकारकी इन बातोंकों छुनकर ये युक्तियुक्त 
हैं या नहीं सो यथाशक्ति विचार किया है। आयशास्रप्रदीप- 
फारके मुखते बहुत बार सुना है कि संशय दुर करनेके लिये 
जिशासा नास्तिकता नहीं कहलाती, वेदके अविरोधी-तक द्वारा 
श्रत विषपके अथंका अनुसन्धान, भ्रुत विषयके सम्भावितत्वका 
विचार अवश्य करना चाहिए। विचार कर मुग्दे उपलब्धि हुई 
है, कि आंय्यशास्रप्रदीपषकारकी बातें बेदसम्पत हैं, युक्तिखिद्ध 
हैं। महषिं कणादने “धर्म्म! के व्याख्यानमें प्रवृत्त होकर, प्रवृत्ति- 
घूछक ओर निवृकत्तिपुलक इन द्विविध धर्म्मकी द्वी व्याख्या की 
ह। महर्षि कणादका वेशेषिक दशन पाठ करनेसे यह असन्दिग्घ 
रूपसे प्रतिपन्‍न होता है, कि 'विज्ञान' “धम्म! से भिन्‍न पदार्थ 
नदों है। महर्षि कणादका वैशेषिक दशेन पाठ करनेसे मालूम होता 
है. कि भूत ओर शक्ति विषयक समीयोन ज्ञान धाम्मिकफे लिये 
कभी उपेक्षणोय नहीं है, धाम्मिकके लिये भूत तथा शक्ति विषयक 
शानाउ्जनका प्रयोजन है। महि कणादने भूत तथा शक्ति 
विषयक तरवशानाज्जेनको अभ्युद्य और निःश्रयससिद्धिरूप 
पुद्याथेंका साधन विशेष बताया है, साब्वंभोम खत्यका रूप 
देखना हो मजृष्यके सब्यप्रकारकी पुरुषार्थसद्धिका कारण हैं-. 
महर्षि कणादने यही सममाया है, महर्षि कणादने यही प्रमाणित 
किया है कि 'सत्य ही वेद्बोधित घम्म का स्वरूप है!। महा- 


धर्म ओर घिशान | ५ 


आरतका भृगु-भरद्वाज खंचाद पाठ करनेसे भी स्पष्टतः प्रतिपत्न 
होता है कि, सत्य, खुल, धम्म, शान और बेद, ये एक दी पदाथके 
मिन्‍न भमिन्‍न नाम हे | # 


क्या यथार्थ विशान ईश्वर ओर ईश्वरकी 
उपाखनाको त्याग सकता है ? 

प्रश्न होगा कि, अगर धर्म्म और विज्ञान मिन्‍न पदाथ न हों, 
तो इन दोनोंके बीच इतना विरोध रहनेका क्या काग्ण हे ? तो 
बेज्ञानिकोंके बोव बहुतेरे धम्मानुष्ठाताओंको विज्ञानालोकविहीन 
क्यों ख्याल करते हैं? तो, 'ईश्वरविश्वास असभ्योचित है! इसे 
प्रतिपादन करनेके लिये वेजश्ञानिक लोगोंने बड़ी तकलीफ़ उठाकर 
इतने भ्रन्थ क्‍यों लिखे हैं ओर लिखा करते हैं? फिर धरम्मानु- 
ज्ञाता लोग भी किस लिये साधारणतः विज्ञानविद्वं बी हुआ करते 
हैं? कया वेज्ञानिक होनेले ईश्वरोपासनाका कोई प्रयोजन नहीं 
रहता ? क्‍या ईश्वरोपासना' वस्तुत: मूर्खका काय्य है ?! बन्बरो- 
चित व्यापार है ? 

जो ईश्वर शान-विज्ञानमय हैं, जो ईश्वर सब्बंशक्तिमान हैं, 
जिन अखरण्ड्सशिदानन्दमय ईश्वरकी लत्तासे हो सब कोई 


& “भ्रगुरुवाच । सत्य ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं खजति च प्रजाः:। सत्येन 
धार्य्यते लोक: स्वर्ग सत्येन गच्छति॥ & & # तत्र यत्सत्यं स धर्म्मो 
ओ धर्म्मः स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत छछ्लमिति। तत्र यदन्लृतं सोअभ्रम्मों- 
यो 3धर्स्मस्तसमो पतमस्सइ शमिति ॥” 

» गान्तिपव्य, १८८ झ० । 


हद शिवरात्रि । 


ससावान हैं, जो ईश्वर लोकत्रयको धारण कर रफ्खे हैं, जो 
ईशबर घ्वावर-जड़म जगतके नियन्ता--राजा हैं, जो ईश्वर 
सबके अत्तयांमी हैं, प्राणियोंके अन्तरमें रहकर जो ( उन ) 
सबको शिक्षा दिया करते हैं, जो आत्मद्‌ हैं, जो बलद हैं, मनु- 
ष्यादि सारे जीव तथा अमरबनद जिनकी आज्ञा अवनतमस्तक 
हो पाठन किया करते हैं, जिनको उपासना किया करते हैं, 
जिनकी छाया--आश्रय, में तुम्हारा' कह जिनकी शरण लेना 
सब्वेसु का कारण है, सव्वंदुःखकी निवृत्तिका एकमात्र उपाय 
है, मोक्षठाभमका एकमात्र कारण है, जिनको भूलना, जिनका 
प्रपन्‍्न न होना नरकप्राप्तिका कारण हे-वेदने कहा है, फ्या 
उनको उपासना न कर, उनकी शरण न लेकर कोई रह सकता १ * 
क्या अपरिच्छिन्‍न्न खत्‌कों, अनन्त ज्ञानकों, अपरिमित आनन्दको 
त्याग कर कोई क्षणकाल भी रह सकता ? अतः प्रकृत विज्ञान 
कभी ईश्वरको त्याग नहीं सकता, यथाथ वेज्ञानिक कभी 


8 नननाजैनमन- 2० पनक--म्कानपार- 
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बल विन ण न ली लता +* 


७& “य आत्मदा बलदा यश्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः + 
यह्य छायाउस्त यस्य रूत्युः कसूमे देवाय हविषा विधम ४” 
--तत्तिरीय आरण्यक ' 
८५ » * यशू्य परमात्मनश्छाया55श्रयः शरण गतत्वमम्त॒तं मोज्ञहेत॒यस्या- 
शरश्वागतत्व रत्युनरकहेतु:। * *।! “6० झारणयक भाष्य। 
ऋग्वेदके इस मन्श्रका सायणश भाष्य कुछ झन्यप्रकार है, यथा --, 
८ + * * झखस्ततं « * तद॒पि यस्‍्य प्रेजापतेः छाया छायेव भवति रूत्यु- 
यंमश्न प्राापश्ारी छायेव भवत्ति ***”, अथांत, रत्यु झोर अग्दत ये 
दोनों हो जिनकी छाया दे यानो जिनको झाश्रय करे वत्त मान हैं हत्यादि + 


धर्म्म और विज्ञान | 


ईश्चरकी उपासना न कर रद नहीं सकते। तो (फिर भ्रएन 
होगा कि ) क्या यह मिथ्या है, कि विज्ञान ईश्वरका प्रत्याख्यान 
किया करता है, वेशानिक लोग ईश्वरविश्वासको विशानयिद्दीन 
सूख का कार्य बताया करते हैं, '(श्वरोपासना बब्बरोचित का्यये 
है! ऐसा कह ( उपासकोंको ) उपहास किया करते हैं 
अवश्य मिथ्या है। क्या यथाथ विज्ञान कभी विज्ञानमयका 
प्रत्याख्यान कर सकता है ? यथार्थ वैज्ञानिकके सारे कम्मे सिवा 
ईंएवरोपासनाके ओर कुछ हो नहीं सकते | अज्ञान वा स्वत्पज्ञान 
ही पू्ण विशानको, विशुद्ध ज्ञानको देखता नहीं, अठपश ही अक्ृतक्ष 
होता है, ओर अकृतज्ञ ही ईश्वरविमुख हुआ करता है। घिल्लान 
वा दर्शनक्री पलबग्नराहिता ( उपर-उपर ज्ञान ) द्वी मनुष्यको ईश्वर- 
विमुख वा नास्तिक करती है ओर इनके समीचीन शानका उदय 
होनेसे आत्तिक्यबुद्धिका आविभांव होता है। * अज्न, अकृतज्ञ वा 


* डाक्टर चामर्स तथा लड वेकनने इसके सम्बज्धमें जो 'कुछ कद्दा है सो 
हिचकक ( 77, 74॥07८००८०७ ) प्रणीत 7९८/८९70४ 2 (72८०/०९»५ नामक ग्रन्थसे 
नीचे उद्ध ,त किया गया :-- 

४0 08 00]0ण0708 €डऑाइट: [ छी। 96 इ९ढा (530 705 (शागरारटा३ 
॥79068 036 7९48005 50९ फतटांशा, ए0962९6० जाए) इ5ठ०090९ टॉगर्टा- 
4ए ९0 3 5पएशालिंडी ३ट0तपक्मााा0९6 शांति 5टाशा2ट९,.. प्र5$ 70478 797 
86070 छ76250780]7 8९ए९€ भावी 8ए९टएछाए2 ; 7र८एश्र८/८४5, (९9४ 
565९ए८ ए०7शंतिशबा00,.. #औएते ध6ए ३०००/0 जाती ॥॥6 ॥003 ० .00 
820०१, ज्री00 8995, (2 87867 ग्8 रण एग080790ए )8808 $0 बधाशंशा) ; 


ऋगहाढ95 3 (000587 2८९ृणथशां0(8006 शांति  फाग्रिट8 9 शाद्ा 722ॉ: 


्ट्‌ शिवरातजि | , 


अरपक्ष ही ईश्वरोपासनाको निष्प्रयोजन खयाल करते हैं। अशान- 
बश ये छोग ईश्वरोपासनाको निष्प्रयोजन ख्यार करते हैं सही, 
पर कया ये वस्तुत: किसीकी उपासना किये बिना रह सकते हैं? 
दुर्भाग्यके कारण ये लोग उनकी उपासना करना नहीं चाहते 
, जिनकी उपासना करनेसे ये छूतार्थ द्वो जायेंगे, पर उनकी 
परिच्छिन्त शक्तियोंको उपासना किये बिना ये क्षणकाल भी नहीं 
रह सकते । दोनशक्ति शक्तिमान्‌ होना चाहते हैं, अटपश बहु 
दोनेकी इच्छा करते हैं ( पर करते क्‍या हैं?) आनन्‍्दके प्रार्थो 
(होकर) पूर्णानन्द्कों त्याग कर स्वह्पानन्द्भाककी सेवा करते हैं, 
उनकी शरण लेनेहीमें सब्बंदा उत्सादही हुआ करते हैं, राजाका 
आश्रय त्याग कर राजाके अधस्तन कम्म चारियोंकी, राजाकी 
खलासे सत्तावानोंकी परिचय्यां किया करते हैं, भूतनाथ शिवकों 
छोड़कर भूतकी उपासना कर छकृताथ होना चाहते हैं। अतः 
यथाथ घिल्लान कभी ईश्वरकों तथा ईश्वरकी उपासनाको त्याग 
नहीं सकता। 





388 0 ीड्ाणा' (एल ३9३४९ 0९४07, 720 (फ््कंग्राश$ 7शा्वा7६,. (2 
"९४ 8५09 ए ग्रद्ाणा4) 500008 त5508९5 40 वशीवेटऑरए, फ्रैप छ€ टी 
एशहप्रशत९९ धार दतां5 8 2 तेशाह2८/ 355002#6त0 छोर ज्ञात 9 आशा: 
बाते कुशा9व, 7९एटा क्षांए 3 6820 870 2४१९0०४६९ शाते 2फ्रफाशाटा$ए८, 
#ठ्ज् छत 08 एछाग्रएए)ट8,** के के | 

न्न्न-अद/ाराउ विद, 797, 277, 2. 262. 


धर्म और विशान | हे 


यथाथ चिज्ञान वा प्रकृत वैज्ञानिक ईश्वर 
ओर ईश्वरकी उपासनाको त्याग नहीं 
सकते, इस बातका तात्पय्य | 


यथा विज्ञान वा प्रकृत वेशञानिक ईश्वर ओर ईश्वरको 
डपासनाको त्याग नहों सकते! अगर इस यातका तात्पय्य जानना 
दो, तो यथाथ विजशानका तथा प्रकृत बैशानिकका लक्षण फ्या है, 
ओर ईएचर कोन पदाथ हैं सो पदले निश्चय करना जाहिये। 


यथाथ विज्ञान ओर प्रकृत वेशानिकफे लक्षण | 


आय्यशास्त्रप्रदीपकी उपक्रमणिकाके द्वितीयांशमें कहा गया है 
कि शास्त्रमें 'विशान' शब्दका बहुत अर्थों' में प्रयोग किया गया है। 
फ्रेदिनी' में इसके ज्ञान! ओर 'कम्म” ये दो अथ घृत हुए हैं। 
अमरलखिंहने मोक्षीपयोगि-शामको ज्ञान! ओर तदन्‍्यफलिका ( मोक्ष 
जिसका फल नहीं है) शिव्प तथा शासत्रविषयिणी बुद्धिको 
(५७४०778]ए 07% 97049 7० [दा0जए९१2९ वल्लरट्ते #0फ्ता 
एए070[ए ९5४७०८४१९८४८८ 09][008९त ६४0 ज्वान--ए 0॥ 35 
[70ए!९१2८ 2 प्रह्म ) विशान कहा है। श्रुतिमें “आत्मैक्पश्ाान! , 
“विधेकबुद्धि', इत्यादि अर्थामें 'विज्ञान' शदका प्रयोग किया 
शया है। * भगवान श्रोरृष्णचन्द्रने गीताके सप्तम अध्यायमें 


* “विज्ञानसारेथियस्तु मनः प्रग्रहवान्जर:। सो+८क्‍्नः पारमाह्मोति 
अद्विच्छोः परम पद्म ॥ | 
“घन शानसाहजानं विज्ञान प्रशायम ।--ऐतरेय आारणयक । यह उससे 


१७ शिपरात्ि | 
'स्वानुभव!ः इल अर्थमें 'विज्ञान' शब्दका व्यवद्दार किया है 
( “वन ते5हं॑ सबिज्ञानमिदं वक्षाम्यशेषत्र: ।” )। क्रृम्म पुराणमें 
निम्मल, निव्चिकल्प, अव्यय प्रह्मशानके अथ में 'विज्ञान' शब्दका प्रयोग 
देखा जाता है। + आजकल '30८ ८१८८? शब्दका “विज्ञान! शब्द 
द्वारा अनुवाद फिया जाता है। अमरलिंहने विज्ञान! शब्दका 
जो अथ प्रदण जिया है, अड्डूरेज़ो (5007८८! शब्द्‌ उसी अर्थ का 
वाचक है। पाश्चात्य दशन या विज्ञान ( 500॥८८ ) इन दोनोंमें 
कोई दी स्थूल इन्द्रियप्राह्म जगत्‌की:सीमा अतिक्रम करनेमें इच्छुक 
या समर्थ नहीं है। विज्ञानवित्‌ टिए्डलने रूपए ही स्वीकार किया 
है कि विज्ञान ( 50070८ ) प्रकृति ( '९०६पा८ ) के आधद्यन्तका 
कोई समायार नहीं जानता । इस रहस्यके उद्जभ दे लिये विज्ञानने 
हाथ पसारा था, पर कृतकाथ्य नहीं हुआ, यह दुर्मेध रहस्य 





_>न्‍ौाान्पापापपी अमन कक -- “-नतीनकीनान- 2 अकतनीओ:.टिनीनीनी+--+-+-3-ड833:3७+.8 &+-+#६०न०६७०५+- +०++. 


विशिष्ट है, ऐसी विवेकबुद्धि हो यहां पर “विज्ञान! शब्दका अभिप्रत अर्थ 
( मतलब ) है ( “विज्ञान इदमसस्‍्माद्विशिष्टमित्येबमादिविवेकः । 
-सायण भाष्य | 
“पिज्ञानमानन्द अरह्म । * « +। सब्वेप्राणा अनूतक्रामन्ति से 
बिज्ञानो सवति स विज्ञानमेवान्ववक्रामति ।” 
४ बृद्ददारणयकोपनिफ्स । 
+ “तल्माइधिज्ञानमेबास्ति न प्रपंचो न संस्थिति:। अज्ञानेनाजुठ 
लोफे विशानं तेव मुहाति ॥ 
विज्ञान निम्मलं सूचसं निज्विकल्पं यदज्ययम्‌। झअशानमितरत स््य 
विज्ञानमिति तन्‍्मतम ॥” 
कृर्म्मपुराश, उपरि विभाग, २ अध्याय $ 


धम्म और विशोन | श्ह 
है।* पूज्यपाद भार्गव शिधरामकिंफरका ईश्वरामुप्रह' नामक 
संस्माषण पाठकर मुग्े विदित हुआ है, कि जम्मेनदेशीय जड़े कर्थ॑- 
यादी अध्यापक हेफेलने कहा है,--'जो यथार्थ विशानपद्वाच्य 
हैं वे सब प्रत्यक्षसमवाय हैं, सब विज्ञान ही प्रत्यक्षते जन्म लाभ 
करते हैं। वैज्ञानिक अनुभव दर्शन और परीक्षा (0/8९7ए७६0% 
8.70 ८९5]००४४८7४ ) से ह्वी हुआ करता है! हेफेलके मतमें 
केवल विचार ( २९८०७७०7।४४ ) द्वारा ही हमलोग जगद्धिषयक 
विशुद्ध ज्ञान लाभ किया करते हैं, विचार द्वारा ही हमलोगोंके जगत्‌ 
सम्बन्धीय मुख्य प्रश्नेंका समाधान हुआ करता है, विचारशक्ति 
ही मनुष्यका सब्बोत्कृष्ट दान ( (७६ ) है, विचारशक्ति ही मनुष्य- 
का एकमात्र असाधारण अधिकार ([772८7024४ ४८) हैं। वास्तव- 
में यही मनुष्यको इतर प्राणियोंसे पृथक्‌ करता है। हेकेलने कहा 
है--अब भी बहुतेरे विश्वास करते हैं कि ईशए्वरलम विचारशक्तिफ्रे 
सिवा श्ञानाज्जनके ओर भी उपाय हैं। वे ख्याल करते हैं कि ऐश 


#.. 52ांड०€ प्रगातंटाइदशापे5 प्राप्णी ण धीां5ड 47676540॥802 
79356 ० पगराह5 घीक: एड 2डी। वरक्वापा8, एण शादी | $ 
4706 [70पपघ०६ ; फ्रैपा इटाथा2ट6 095 70772 ०ए ४॥6 ०४४2॥0 
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प्राब्त6 कात 96500छ98व प्र०णा (76 प्रॉध206 992700०े९४ ०७६ ॥72(प८ा- 
पीडा। जरणाता0प्५ ए०जटा ती ए्रशांटते पग्ञापष्टाबटा0ा ? 36 थाएड 
90965 उग्रए्ण प्राएश 3 006 ॥स्‍957679, फ0प४॥ छए$60 9280४... 
#6975 प्राह6720.” 


>>्डबछबटहई5 ४ $टांका८ट, 7० 77, 2. 32. 


हि शिवराजि | 

उन्मेष ( ((९२८७८०॥ ) या आप्तोपदेश शानाउजनका स्पिरतर 
आम है। ऐसे भनिष्टकर प्रमको बिना विलम्ब हमलोगोंको हटा 
देगा चाहिये। अध्यापक हेकेलने पेश उन्मेष वा अलोकिक 
आपतोपदेशको तथा विश्वास-जिषयक तथ्यकों ( ॥प्रध8 0० 
£/() बुद्धिपूृल्यंक अथवा अबुद्धिपूव्दक-प्रतारणामूलक बताया 
है * 'शिवराजि' में कहा गया है--“अन्नपूर्णा उपनिषदु- 
में, पश्नपुराणमें, योगवाशिष्ठ रामायणमें विचारकी बहुत प्रशंसा 
ओर विचारविद्दीनकी बहुत निन्‍दा देखी जाती है। अभन्‍्नपूर्णा 
उपनिषत्‌ तथा पद्मपुराणने कहा है--जिसका चित्त सब्बंदा विचार- 
पर नहीं, उसे छत द्वी समकना, श्वास, प्रश्वाल, आदर आदि 
जोबितोंके कम्म करनेपर भी वद्द बस्तुतः जोवबित नहीं, उसका 


च्श््विसिननलट- 
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धर्म और विज्ञान । $ध 
ओऔवन अन्य क है। * * * । ऐसा कोई विषय नहीं, जिख- 
का स्वरूप बिना विचार निर्णोत होता हो, वियारही साधुओंकी 
गति है, घिचार न करनेले मोहमड़ नहीं होता, अशानका नाश नहीं 
होता ; सिवा विधारके विद्वानोंका दूसरा उपाय नहीं है, पियार 
द्वारा ही घीमानोंके बल, घुडि, तेज, प्रतिपत्ति, क्रियानुष्ठान, ये 
शष सफल होते हैं | क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, क्या सत्य है, 
क्या मिथ्या है, इन्हें निश्चय करनेके मागपर विचार महादीप- 
स्वरूप है। ययोचित विचारशक्तिफे अमायके कारण ही मनुष्य 
शिवका स्वरूप जान नहीं सकता, जो यथार्थ कल्याणके विधाता 
हैं, जो दी घस्तुतः कल्याणमय हैं, उनको जानना नहीं चाहता, 
उनको जाननेका प्रयोजन नहीं लमता | जो लोग नास्तिक हैं, जो 
खब्वंशक्तिमानकों अथवा सब्वंशक्तिके केन्द्रभजन को त्यागकर परि- 
जिछिन्न सुखके लिये क्षुद्र वा परिच्छिनन शक्तिकी उपासना करते हैं, 
उनको भी स्वीकार फरना पड़ा है कि केयल विचार द्वारा ही 
हमलोग शुद्ध ज्ञान छाम किया करते हैं, विचार द्वारा ही 
दुव्विजशञय जागतिक रहरूयका मेद्‌ हुआ करता है, विचार शक्ति हीं 
मनुष्यका सब्वोव्क्ष्ठ दान है, अलाघारण अधिकार है, यदी इतर 
जीवोंले मनुष्यकों विशेषित करता है। खेदफे लाथ कद्दना पड़ता है. 
कि इन्होंने भी विचारका विशुद्ध या पूर्णरुप देखा नहीं है। अगर 
देखते, तो ये नासत्तिक नहीं होते, तब तो ये बिना आपस्ति स्वीकार 
करते कि शिवदी बचसस्‍्तुतः शिव हैं, शिवही विचारशक्तिकी मूल 
प्रयूति हैं, शिवही सर्व प्रकार छुणके दाता हैं, शिवदी सब्ध प्रकार 
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जुःअंफे नाशकर्सा हैं, शिवदी विश्वके ध्रव आधार--अवियालि- 
विश्रामणणल हैं। वबेदसे ही विचारशक्तिका स्पुरण तथा प्रसारण 
हुआ करता हैं, बेद ही विचारशक्तिके केन्द्रभवन हैं। वेद विभ्वको 
आणशक्ति हैं, वेद द्वी विश्वके मन वा दिरण्यग् हैं। महीघरने 
इसोलिये कहा है--शिव शारूअदिरूपसे शान प्रदान करते हैं, बेद्‌- 
आशाखमय शिवका ज्ञानप्रदत्व ही मोक्षसुखकारित्व है। शिव बेद- 
शास्त्र द्वारा अज्ञानकों हटा कर मोक्षप्रद्‌ ज्ञान दैते हैं, इसीलिये उन्त- 
का मोक्षका रित्व सिद्ध द्वोता है । सिवा विचारके ज्ञान नहीं होता , 
प्रिचारशक्ति वेद वा शिवले स्फुरित होतो है, सम्प्रसारित द्वोती है । 
जिस तप जलाशयमें लोष्टादि फंकनेसे चक्राक र गतिकी उत्पत्ति 
दोती है ओर वह अन्तमें तट पर जा पहुंचतों है, उलो तरह सब - 
गत--सव व्यापक खंवित्‌-- चित्‌-शक्ति प्राणस्पन्दन द्वारा: चित्तमूमि 
पर तरह उत्पादन करती है। इससे विचारशक्तिका ₹फुरण होता 
है, सम्प्रसारण होता है। * * * इसमें कोई सन्देह नहीं, कि 
विचार वेदमुलक है, जिचारसे हो सब्बप्रकारके शानका विकाश 
हुआ करता है। * * * | अगर प्राणका स्पन्दन ठन्दानुसार 
दोतः हो, तो विद्य तृप्रकाशकी नाई' विचारशक्तिका स्फुरण होगा 
दी। इसमें सन्देह नहीं, कि जो विचारचिद्दीन हैं: तमोगणके 
आधिक्य और सर्वगुणके हासके कारण जिनकी विचारशक्तिफा 
< भाकाशमें स्पन्दून कम होनेसे जिख तरह आलोकके प्रकाशका 
॥#ह- है, उसी तरह ) स्फुरण नहीं होता, चह छत वा जड़- 
चव हैं । 
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आध्यापक देकेलने जिस विचारशक्तिकी बड़ी ही प्रधला को, डे, 
ईजलसे उन्होंने ईश्वर-सम घताया है, इसमें सन्‍न्देद नहीं, कि उस 
बिधारका यथाथ रूप उनको देखनेमें नहीं भाया था। झिन 
देफेलने ऐश उन्मेषको, अलों किक, प्रत्यक्षको बुद्धि-मुलक या भबुद्धि 
बूव्वंक प्रतारणामूलक बताया है, जिन हेकेलने 'नेचर” ()९७६४:०) 
कदनेसे हम जिस पदार्थकों समझते, हम नहीं जानते कि सिधा 
ड्सके ओर कोई अतिप्राकृतिक ( 50 ?0थ्र80 प्र. ) और 
आध्यात्मिक ( 5[07770प6. ) राज्य है; धम्मग्रन्थोंकी कश्फ्त 
बात या अध्यात्मविधाकी कट्पनाके तथा अपने मतके 
अनुसार जो अतिप्राकतिक ओर आध्यात्मिक पदार्थ वर्णित 
हुए, हैं, वे केवल काव्य ( ४८७९४ 9०८7 ) है, बे फेक्‍ल 
कल्पनाफ विजम्मण है (37॥ 07000776 0 7779,27॥05407) 
जिन हेकेलने इस प्रकारका मत प्रकाश किया है *---यह स्वीकार 
करना ही पड़ेगा, कि उनको यथार्थ विज्ञानका रुप देखनेमें नहीं 
आया था, उनको विचारशक्ति बहुत ही परिच्छिन थी | इन्द्रियगम्य 
पदार्थ ही शानक एकमात्र विषय नहीं हैं; केवल चल्लुरादि इन्द्रिय- 
आम ही शानकरण नहीं हैं। फ्या सत्य है, क्‍या मिथ्या है, इसे 
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सिर करना दो, तो प्रमाणका आश्रय लेना दी पड़ेगा ( क्‍योंकि ) 
प्रमाण द्वारा ही सत्यासत्यका निम्वय किया जाता है। इसमें 
सम्देद्द नहीं, कि नन्‍्यायद्शनप्रणेता महषि गोतम तथा न्यायमाध्य- 
कर्ता वात्स्यायन मुनिकी “समाधि विशेषके अभ्यास से ही 
सत्वष्ान होता है”? यद यात पूर्ण सत्य है। समाधिद्वारा 
निधों तमल प्रमाण ही सब्दोत्कृष्ट प्रमाण हैं। पातञ॒ल वशंन्मं 
योगज प्रशाकों 'ऋतब्मरा' कहा गया है। 'ऋत' शब्दका अर्थ 
सत्य है; जो प्रश्ा ऋत (सत्य) को छोड़ ओर कुछ भी धारण 
नहीं करती, जिस प्रशामें मिथ्याशानका लेश भी नहीं है, पद्दी 
'ऋतम्मरा प्रज्ञा हैं। ऋतस्मरा प्रशा ही यथाथ विज्ञान है । 

पृश्वर' चन्लुरादि इन्द्रियोंफे अवेध परोक्ष वा अलौकिक पदार्थ 
हैं, अतः स्थूल प्रत्यक्ष ओर तन्मूलक अनुमान प्रमाण द्वारा अती- 
न्द्रिय (श्वर” पदाथकी लिट्धि--स्वरूपावगति द्वो नहीं सकती $ 
जिस विज्ञानकों सक्षुरादि इन्द्रियगम्य पदार्थके खिवा और कुछ 
देखनेमें नहीं भाता, कहना न होगा, कि उस विशानद्वारा ईश्वरका 
अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो सकता। जिल विज्ञान द्वारा अलौ- 
किक पदार्थ भी जाने जा सकते हैं, उली विशानसे ईश्वरका 
स्घरुप पूर्णतया निश्यय किया जा सकता है। सांखू्यकारिकामें 
तथा पृव्वंमीमांसा दशनरमें कहा गया है,--मदहदादिका स्वृष्टि- 
क्रम, स्वर्ग, धर्म्मांघम्मरूप अपून्‍्य ओर देवतादियोंका शान प्रत्यक्ष 
या अछुमानसे हो नहीं सकता, इन अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान केवछ 
शास्त्र वा भाप्तोपदेशसे दी दो सकता है । 
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वेशानिकोंके बोच भी ऐसे पुरुष थे ओर हैं भी जो ईश्वर- 
के अस्तित्वपर विश्वास रखते थे ओर रखते हैं। ओोम्‌ (070४८) 
ने ईश्वरेच्छाको ही निखिछ काय्येका घुल कारण माना हे 
ओर स्वीकार किया है, कि विश्वक्ती सृष्टि इंश्वरकी ही कृति है । 
रखायनतन्त्रकुशल कुफने अनन्तशानमय, हमलोगोंके चारों ओर 
विधमान तथा हमलोंगोंके अन्तरमें, हमलोगोंके पाश्य॑में भोर हम- 
लोगोंके ऊद्ध में प्ररीप्यमान ईश्वरपद्ार्थका अद्धित्व माना है। 

प्रश्ष होगा, कि जिस पिज्ञानकी सेवा, कर हेकेल, बुकनर भआादि 
वेज्ञानिकगणने ईश्वरकों निकालंनेकी ज्रेष्टा की है, कया फारण 
है, कि उसी विशानके सेवक होकर भी, रात-दिन उलो विजशञानका 
सड़ करके भी श्रोभू, टेट, आदि पुरुषगणको ईश्वर-विश्वास भा 
गया था ? 

पूज्यपाद भागंव शिवरामकिंकरसे पूछकर मुम्दे बिदित हुआ 
है, कि वेद--जो विशुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी सनातन भ्रस्तति हैं, उन 
बेदले प्राप्त प्रतिभा ही, (अर्थात्‌ ) शानमय एवं विशानमय शिवजीकी 
कुपाही इसका कारण है। विचार” पदाथथंके बारेमें संक्षेपमें जो कुछ 
कहा गया है, उसका अर्थ समझ; सकनेसे यथोक्त समाधानका 
तात्पय्य खुखबोधप्य होगा। धीमान, वेशानिक दिदककने कहा 
है, कि विज्ञान (5022८८ ) भूत और भोतिक पदार्थ तथा मन पर 
ईश्वरके कत्तु त्वका--क्रियाकारित्वका इतिहास है। * पृज्यपाद 
कद # “जटांशापीट एएा 45 एप: बाणढा गा्याट 07 2 
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भार्गव शिवरामकिंकरने उनके 'वेद्‌ विश्वजगत्‌का नित्य इतिहास 
है! शीर्षक प्रत्तायमें कहा है--दिचककने विज्ञानका जो लक्षण 
बताया है, तबनुलार हमलोग वेदकों द्वी यथार्थ विज्ञान कर निश्चय 
किया है | जगत॒का विश्लेष करनेसे जिगुणात्मिका प्रकृति (प्रकाश- 
शील सस्यच, क्रियाशील रजः ओर स्थितिशील तमः ये ही गुणत्रय 
हैं) ओर चिन्मय पुरुष ये दो पदार्थ मिलते हैं। जिन छोगोने 
निषिश्चित्त हो विशानका अनुशीलन किया है ओर किया करते हैं, 
ओ घेद्किप्रतिभायुक्त हैं, हमें चिश्वास है, कि उनको स्वीकार 
करना पड़ेगा, कि विज्ञान तजिगुणात्मिका प्रकृतिकी यथाप्रयोंजन 
स्तुति द्ीसे पूर्ण है, ( त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी यथाप्रयोजन 
स्तुति करना ही विजशञानका काय्य है )। भूततन्त्र ( [!]75708 ) 
रखायनतन्त ( (.॥९०7778679 ), ज्योतिष ( 3&507070775 ) 
इत्यादि विशानशाखाये' जिन सत्य वा धम्मका स्वरूप वणन 
करते हैं, वा करनेकी कोशिश करते हैं, वे जिगुणात्मक जगतके 
इन्द्रियगम्य सत्य वा धम्मके सिवा ओर कुछ नहीं हैं। अतः 
बेद्‌ ही विशुद्ध वा यथाथ विज्ञान हैं। जड़विजश्ञान जिन तरवोंकी 
खोज नहीं करता, जिन तत्वोंके अनुसन्धान बिना मनुष्य कृतकृत्य 
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नहीं हो सकता, जिसे न जाननेसे मजुष्यकी शानपिपासा थरितार्थ 
नहीं हो सकती, जिसे न पानेसे मनुष्यफे ईप्सिततमकी प्रासि 
नहीं होती, सिवाय बवेदफे ओर कोई उस पदार्थका पता दे नहीं 
सकता ) अनुवीक्षण-द्रवीक्षणादि यन्त्रोके अदृश्य पदार्थों को देखने- 
के लिये वेद ही एकमात्र दश्शन है । शाखने इसी लिये कहा है, कि 
सिवाय बेदके और कोई यथार्थ धर्म्माभिधायक्र नहीं हैं, मुमुश्षु 
मानवक्े लिये सिवाय वेदके ओर कोई, आश्रयणीय ( शरण 
लेने योग्य ) पदार्थ नहीं है। अतः वेद ही यथार्थ विज्ञान हैं, 
यथाथ वेदश ही प्रकतत वेशानिक हैं। स्थूल प्रत्यक्ष तथा तन्पुलक 
अनुमान इन दो प्रमाणोंके अशेय पदार्थो'को जाननेका आप्तोपदेश 
ही उपाय है। शास्रोक्तलक्षणसे युक्त आप्तोपदेश ही ज्ञान विशानकी 
मूल प्रसृति है, तफबिचार (२०४.४०४), दर्शन और परीक्षा 
६ 0]9527ए6007, उड[(2०7ग९7६ ) ये घूलतः आप्तोपदैश 
ही को आश्रय करके रहते हैं। पज्यचरण भार्गव शिवरामकिंकरने 
स्वप्रणीत 'ईश्वरानुप्रह! नामक ग्रन्थमें कहा है--शाख््रीक्तलक्षण- 
विशिष्ट आप्तोपदेश ही शान-विशानकी पघूल प्रसृति है, यह बात आज 
कल बहुतोंके समीप, खासकर स्थूल प्रत्यक्षबादियोंके समीप 
'सारदहीनसी ही प्रतीत होगी । 'ईश्थरानुअह”ः नामक सम्भाषणमें 
तथा 'शिव-ओर-शिवाच्चनतत्व' में यह विशदरुपसे प्रतिपादन 
किया गया है, कि आप्तोपदेश ही श्रेष्ठ प्रमाण है, सन्दरर्शन और 
परीक्षा मूलतः आप्तोपदेशको द्वी आध्रय करके रहते हैं। निब्चितक 
समाधि ही पर ( श्रेष्ठ ) प्रत्यक्ष है। “बेद्कि आय्ये स्वभावतः 
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राजमक्त हैं” नामक प्रन्थमें यद स्पष्टरूपसे समक्धाया गया है, कि 
'बैद्कि आय्य स्वसावतः इश्वरमक्त हैं', अविकृत--स्वभावध्यित 
बैद्प्राण वेदिक आय्य स्वभावसे ही ईश्वस्मक्त हैं। इसमें कोई 
सन्देद नदीं, कि स्थूलल प्राष् विषयक समाधिसे ही जड़विश्ञानका 
आविभांव हुआ है ओर हो रहा है। पूृज्यचरण भागंव शिवराम- 
किंकरजीकी कृपासे यह यथाथरुपसे अनुभवमें आ गया है, कि 
बिना योगके किखी प्रकारके पुरुषाथ की सिद्धि नहीं होतो । बिना 
ईश्यरको कृपाके ईश्दर-विश्वास या ईश्वरानुराग हो नहीं सकता। 
दुर्भाग्ववश जो इश्वरको यथा्थरूपसे जान नहीं सकते, ईश्वरकी 
प्रकृत पूजा या उपासना नहीं कर सकते, 'शिव-ओर-शिवाच्चन- 
तत्व! में यह सिद्ध किया गया है कि, वे भी स्थुलभावसे ईश्वरके 
अस्तित्वकों स्वीकार करते हैं, स्थुलभावले ईश्वरकी उपासना किया 
करते हैं। 'शिव और शिवाच्चनतत्व' पाठ फरनेसे यह साफ तोरसे 
मालूम दो जायगा, कि 'शिव' और 'शिवा! अभिन्‍न हैं, 'शिष-शिवा! 
दो ईश्वर हैं? । जिन देकेलने कहा है,--''स्याटर (४४६६८) कभी 
स्पिरिटको छोड़ न तो रद्द सकता है ओर न तो कोई क्रिया ही कर 
सकता दे ओर स्पिरिट भी कभी स्थाटरकों छोड़ रह नहीं सकता । 
इस विषयपर गेटे(००८४॥८)के लाथ में सहमत हूं”* मुस्झे विश्वास 
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है, कि अगर वह इस समय जीवित रहते, तो 'शिव-और-शिवा- 
उजनतत्व'में शिव ओर शिवाका स्वरूप जिस तोरपर दिक्षाया गया 
है, उसे जानकर उन्हें बड़ा ही आनन्द द्वोता ओर थे बड़ा ही 
उपकत होते । पूज्यपाद्‌ भागव शिवरामकिंकरने कई एक जगदहपर 
इसे विशद्रुपसे प्रमाणित कर दिया है, कि हेकेल, हब्बंट स्पेनसर, 
हफरसली आदि जड़ कत्ववादिगण जड़वाद्पर स्थिरभावसे छ्ड़ा 
नहीं हो सके। जो शक्तिकी पूजा करते हैं, जो भूत ओर शक्तिका 
नित्यत्व अंगीकार करते हैं, जिन्होंने यद्द माना है, कि विना पूर्णत्व- 
को प्राप्त किये हुए परिणामक्रमकी ( :४0]ध007 ) परिसमात्ति 
नहीं होती | इसमें सन्देह नहीं, कि विशुद्ध रूपसे न होनेपर भी थे 
ईएवरका अस्तित्व मानते हैं, वे ईश्वरकी उपासना करते हैं। कक्‍पा 
बिना ईश्वरकी उपासना किये हुए इल जगतमें कोई रह सफता 
है ? 'उपासकको उपास्यके साथ सम्मिलित होनेकी येष्टा ही जगत्‌- 
का जगत्व है, पृज्यचरण भागव शिवरामकिंकरकफे इस उपदेशका 
मूल्य कितना है सो चिन्तन करना चाहिये। ईश्वर जगत॒के उपा- 
दान कारण हैं, अत: जगतसे अभिन्‍न हैं। ईश्वर प्रकृतिको अन्य- 
रालमें (बीचमें) रखकर जगत्का उत्पादन करते हैं। ईश्वर प्रकतिसे 
अभिन्‍न हैं, जगत प्रकतिसे अभिन्‍न हैं, अतः ईएवर ओर जगत्‌ अभिन्‍न 
हैं। 'शिव-और-शिवाश्य नतत्व” की इन बात्ोंका मतलब पूरी तोरसे 
समकूमें आनेसे इश्वरके स्वरूपका शान होगा, भाग्यवान्‌की ईश्वर- 
विषयक विप्रतिपक्तिका निरास होगा। 'ईश्वर शानस्वरुप हैं? 
“इंश्वर शक्तिस्वरुप हैं,” (ईश्वर प्ेश्चय्यस्वरूप हैं? (ईश्वर बलस्वदप 
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हैं” 'ईश्वर बीय्यंस्थरूप हैं.' (ईश्वर तेजःस्वरूप हैं.'-ईश्वरका यद 
घाड़ू गुण्य वेद-शास्त्रमें परिगोत हुआ है। प्रश्न होगा--'तो फिर 
ईश्वरको निगु ण क्‍यों कहा जाता है ?” 'शिव-और-शिवाश्व नतत्व” 
में इस प्रश्नका जिस प्रकार समाधान किया गया है, उसका 
सारांश यही है कि,--प्राकृत गुण ईश्वरकों सुपश नहीं कर सकता, 
इसोलिये ईश्वरकों निमुण कहा गया है “अप्राकृतगुणस्पश', 
नियु ण॑ परिगीयते। श्टणु नारद्‌ | षाड़ सुण्यं कथ्यमानं मया- 
नघ ॥”--अहिबु ध्य रूंद्ििता )। प्रतीच्य ईश्वरतत्वच्िन्तकोंके 
बीच जिन लोगोंने ईश्वर्के शक्तिमय रूपका, उनओ ऋतमय रूपका, 
उनके प्रेममय रुूपका ( 000 #९ए€४!९त१ 85 ?0एछ०%, "०ते 
72ए९8९( 85 रि९8॥7६९०प्रशाट55, 00पं #€एट्छांट्व . 9 
],0/८ ) स्वरूप वर्णत करनेकी चेष्टा की है, जब उनको 
ईएवरका याड़ गुण्य-तत्व जाननेमें आवेगा, तैब उन्हें बड़ा आनन्द, 
मिलेगा, वे बड़ा लाभ उठावेंगे । 

यथाथ विज्ञान ओर प्रकृत वज्ञानिक ईश्चरकों त्याग नहीं 
सकते । यथा विज्ञान ईश्वर वा प्रकृतिका ही तत्वान्वेषण करते हैं, 
मनुष्य प्रछतिसे ही प्राकृतिक विज्ञान सीखा करता है, प्रकतिसे ही 
प्रकृतिका इतिद्ाल सुना करता दै--ये बातें “वेद्‌ विश्वजगतके नित्य 
इतिदास हैं” नामक सम्भाषणमें प्रतिपादित हुई हैं। टिए्डल, देफेल 
आदि घपेज्ञानिकोके वचनसे ही प्रमाणित दुआ है, कि 'प्ररृति! ओर 
पाश्चात्यविज्ञानोपद्ष्ट 'नेचर' (१९४८प८7८) एक चीज़ नहीं हैं। ईश्वर 
ओर काछ, प्रकृति वा स्वभावके ही नामान्तर हैं (“इईशः कालश्वेति 
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स्वभावस्येव नामान्तरम्‌।? नोलकणएठकूत महासारतटीका ।) 
अहिबु ध्व्य-लंहितामें भी यही बात स्पष्टरूपसे प्रतिपादित हुई है। 
अतः “मनुष्य प्ररृतिके पाससे ही प्राकृतिक विज्ञान सोखा करता है, 
प्रकतिके पाससे ही प्रकतिका इतिहास खुना करता है! इन बातोंफे 
बदले यह कहा जा सकता है, कि 'मनुष्य ईश्वर या कालफे पांससे 
ही विज्ञान सीखा करता है, ईश्वर वा फालके पाससे ही प्राकृतिक 
इतिहास जाना करता है, सब्वश नित्य ईश्वरसे ही श्रह्मादि गुरु- 
पररुएराके क्रमसे जगतमें सारे ज्ञान-विज्ञानका प्रचार होता है!। 
पातञ्जल द्शंनने इस्रीलिये ईश्वरकों आदि गुरु बताया है ( “'स 
पूर्व्वेषामपि गुरु, कालेनानवच्छेदात्‌”--पा० द० २।२६) । सब्यंश 
ईश्वरका शान ही 'वेद' शब्दका यथार्थ अर्थ है। शक्तिसे शक्ति- 
मानका कोई वास्तव भेद नहीं है। अतः ईश्वर, काल था प्रकृतिसे 
वेद भी अभिन्‍न पदार्थ हैं। अतः यह विना बाधा कहा जा सकता 
है, कि जो विशान अज्ञानवश ईए्वरका प्रत्याख्यान करते हैं, जो चेशा- 
निक ऐश उन्मेषकों शान-विज्ञानका मूल प्रसव बतानेमें अनिव्छुक 
हैं यह विशान विज्ञानपद्वाच्य नहीं, वह वेशानिक 'वेजश्ञानिकः 
नाम घारण करनेके अयोग्य हैं। प्रक्त विज्ञान और यथार्थ 
वेशानिक असलमें ईश्वर वा प्रसतिकी ही उपासना किया करते 
हैं। अब 'शिव-ओभोर-शिवाश्य नतत्व” में किन विषयोंकी आलोचना 
की गई है सो बड़े संक्षेप कहूंगा। 

अन्तमु खा ओर बहिमु खा, जगत्‌की ये द्विविध गति हैं ; जगत 
एकबार केन्द्रसे बाहरकी तरफ और दूसरी बार बाहरसे केन्द्रकी 
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तरफ आगमन करता है। केद्टसे बाहर आना और बादरसे केन्द्रकी 
तरफ जाना ये द्विविध गति ही जगत्‌का जगत्व वा जगत्‌का घमः 
है। बाहरसे केन्द्रकी तरफ जाना द्वी ईश्वरोपासना वा योग है । 
अतः कहा जा सकता है, कि ईश्वरोपासना वा योग मनुष्य- 
का स्वाभाविक धर्म है। प्राकृतिक नियमके अनुलार मनुष्य 
जब केन्द्रकी तरफ जाता है, तब उसके चित्तमें निरोधशक्तिका 
प्रावल्य द्वोता है, सत्वगुणकी वृद्धि होती है, तब उसके चित्तमें 
शान, पेराग्य, ईश्वरानुराग आदि सात्विक गुणोंका विकाश हुआ 
करता है और तभी मनुष्य स्वभावकों प्रेरणासे विचारपरायण 
होता है, ध्याननिरत होता है, आत्मद्शनेच्छु होता है। जो गति 
जिस परिमाणमें वेन्द्रामिमुखा होती हैं, अपरिणामि भावके 
समीपवत्ति नी द्ोती हैं, चद्द गति उस्री परिमाणमें उत्कृष्ट होती 
है। श्रतिने इस गतिको प्रेति,' 'प्रकष्ठ गति! वा धम्म कह्दा है।* 


की अय-_-+न-++त अृखिज। बन चभ्कक 3 ब+ ब्न्व्न्न्नाा “पा अल >ब जन अनाज बज खत ओला आन *« 5 नसिलपि नमन. अनननरनीाा... प 


* आथर लोभेल (५४॥० [,0९८)) की निम्नोडू त वाक्योंसे प्रमाणित 
होगा, कि उन्होंने यह बात अनेकतः रूवीकार की है, कि एकाग्रता वा 
समाधि ही सब्वप्रकार उन्‍नतिका कारण है :-- 

“#(,जाएषा।79700, (67260786, 35 3 5286॥८8 पे &0 870, 95 
[78 5प्]९८४दापटा वद्धापाथीए तांपतंटत गं्राए०ए एश0०0. पाया 
5[ए४58035, 07, 77 ॥85 ६0 ते एप प्रणाणा (० जाते था 9 
९४६॥१ ८८४१८. 
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धर्म्म और विज्ञान | २५ 


मत्यंघाममें प्रकरत मनुष्य द्वी ' प्रेति ! वा घम्म है ( ' मनुष्प ये 
धर्मों * * | --कृष्णयजुन्वेंद्‌ संहिता ) आय्यंशास्रप्रदीपमें घम्म 
तथा यथार्थ धाम्मिकका स्वरूप, दिखानेके लिये ये बातें कही गयी 
दें। जड़विज्ञानने 'सरल'([२९८८८४]॥४८४7) ओर 'बक्क' ((प7ए7- 
77८87) इन द्विविध गतिकोंका वर्णन किया है। जो गति कभी 
गन्तव्य दिशाकों छोड़ती नहीं, अर्थात्‌ गन्तव्यकी तरफ एकतानसे 
प्रवादित द्ोती, वह सरल गति है। वेदमें यद्द 'प्रेति! (प्रकष्ट गति) 
वा घम्म' नामसे कद्दी गयो है। बात यह ठहरी, कि केन्द्र वा 
ईश्यचरकी तरफ गति ही प्रकृष्ट गति वा यथार्थ धम्म है। पैदिक 
आय्यजाति स्वभावतः आध्यात्मिक है, स्ववावतः इश्वरपरायण 
है, स्वभावतः सदुगुणविभूषित है। इसलिये इस जातिके सभी 
कम्म धम्मंघुलक है। सभी कम्म यश, पूजा वा उपासना है। 
« ईश्वरकी उपासना क्यों करेंगे!, इसमें कोनसा प्रमाण है, कि 
ईश्वर नामसे कोई पदार्थ है ?” “असभ्य या अद्ध सभ्य लोग ही 
ईश्वरके अस्तित्व पर विश्वास किया करते हैं, ईश्वरकी उपा- 
सना किया करते हैं--अविकृत वेद्क भाय्यलन्तानोंके मनर्भ इस 
तरहके प्रश्नका, इस तरहके भावका कभो उदय नही होता, हो 
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२६ शिवरात्रि 


नहीं सकता। वेदिक आध्यजातिके ईश्वर ही आत्मा हैं, ईश्वर 
ही प्राण हैं, ईश्वर ही मन हैं, ईश्वर हो सब्बस्व हैं, विपत्तिमें या 
सम्पत्तिमें, जागरणमें या स्वप्नमें, वेदिक आय्यजातिके हृदयमें सदा 
ईश्वर ही पूजित हुआ करते हैं ; वैदिक आय्प ज्ञातिके मुखसे सदा 
ईश्वरके नाम ही उच्चारित होते हैं। 'शिव-और-शिवाञ्य नतत्व! में 
यही सब बातें विशेष कर वर्णित हुई हैं। (शिव! कौन हैं, 
राजि! कौनला पदार्थ है? शिवरात्रि! शब्दका यथाथ अर्थ 
कया हैं ? शिवराज्िमें शिवजीकी पूजा करनेसे विशेष फलप्राप्तिका 
कारण क्या है ! 'पूजा' किसे कहते हैं ? किल तरहसे यथाथंरू गे 
पूजा की जाती है------'शिव-ओऔर-शिवाश्च नतत्व' में ये बात 
विशद्रुपले कही गयी हैं | 


शिवरात्रि' नामक ग्रन्थका प्रयोजन । 


अविकृत चदिक आयपिसस्तानोंके बीच सभो कोई शिवरात्रि 
पद करते हैं, नर, नारी, बालक, युवा, प्रोढ़, वृद्ध सभी कोई बढ़े 
उल्लास ( आनन्द्‌ ओर उत्साह ) के साथ इस घतका अनुष्ठान 
करते हैं। बेष्णुव, शाक्त, गाणपत्य, सौर--ये सभो शिवरात्रि 
बत किया करते हैं। स्वभावस्थित आय्यसन्तानगण पश्चोपासक 
है। वेद्कि आययंजाति तो अब मुम्ूष हैं, तोमी शिवरात्रिफे 
दिन इस जातिके प्राण मानों, समुत्तेज्ञित हो उठते हैं, शिवरात्रिके 
दिन यह कुछ परिमाणमें भवुमवरम आता है, कि थेद्िक आयश्ये- 


धर्म भोर विज्ञान । २७ 


सनन्‍्तान अभी तक जोबित हैं। दिमालयसे गड्भरासागर तक शायद 
ही कोई ऐसा शहद्द देखनेमे आवेधा जो कि शिवरात्रिके दिन 
'शिक्ष! 'शिव! शिव” इस प्राणप्रदू, पवित्र मधुमय ध्वनिसे निनादित 
न होता द्वो । अहा ! शिवरातिके दिन मालूम द्वोता है, कि कल्याण- 
मय, करुणावदणालय शिवजी अभी तक उनके प्रियववम चैद्िक 
आय्य सन्‍्तानोंको एकबारगी त्याग नहीं सके हैं। अदा ! शिव- 
राजिके दिन यद साफ ही समम्ूमें आता है, कि आशुतोष सचमुच 
ही थोड़ेमें तुष्ट (प्रसन्‍न) द्वोते हैं। बहुत वर्ष तक काशीजीमें बाल 
करनेका मुग्दे सोभाग्य मिला था; शिवराजिफे दिन विश्वनाथधामम्मं 
जो कुछ देखा है, चह अनिव्यंचनीय है, वेसा जीवन्त भाव और 
किसी दिन ओर किसी स्थानमें देखनेमें नहीं आया। शिवरात्रिफे 
दिन प्रेममय शिवजी उनको सन्‍्तानोंको आकषंण करते हैं, इस- 
लिये इस शुभद्निमें उनकी सनन्‍्तानगण जो उन छोगोंके प्राणके 
प्राण हैं, जो उन लोगोंके मनके मन हैं, जो उेन लोगोंकी आत्माकी 
आत्मा हैं, उन शिवजीको वे लोग पहिचान लेते हैं, उनके स्मति- 
पथ पर यह बात जाग उठती है। अद्दा! वे सब कुछ छोड़कर, 
किसी तरफ न ताक कर अपने प्राणोंका ज़रा भी ख्याल न कर 
शिवजीको देखनेफे लिये दौड़ पड़ती हैं । इसी लिये कहता टू', कि 
बिना शिवजीके आकर्ष णके शिवजीके लिये इतनों व्याकुछता हो नहीं 
सकती | इस अपृव्य मनोरम द्वश्यकों देखकर खंकद्प हुआ था, कि 
शिव और शिवरात्रिका यथार्थ तत्व क्या है, लो जानूंगा भोर उसे 
शिवमर बेदिक आय्य -सन्तानोंकों अवाऊगा। रमासे मेरा यह 


२८ शिवरात्रि | 


खंकल्प सिद्ध दो गया। रमापर भृगुजीकी बड़ी कृपा है, शायद 
इसीडिये उन्हींकी प्रेरणासे पूज्यचरण भागव शिवरामकरिंकरजीकी 
रमाको शिव-ओर-शिवाश्व नतत्वके सम्बन्धमें उपदेश देनेकी प्रवृत्ति 
हुई थी। मुम्दे दृढ़ धारणा है, कि वर्तमान कालमें बहुतेरे उपासना 
ओर उपास्यका विज्ञान नहीं जानते, शिवराजिमें उपचास करते हैं, 
रात्रिमें जागरण करते हैं, शिवजीकी पूजा करते हैं, पर क्‍यों ऐसा 
करते हैं, शिवजी कौन हैं, शिवरात्रि क्या चोज है, पूजा किसे कहते 
हे, किल तरह पूजा की जाती है, लो बहुतेरे ही नहीं जानते, इन्हें 
आननेके लिये बहुतेरे हवीका यथार्थ ओत्छुक्प (व्याकुलता) नहीं है। 
अधिक क्या कहू', किसी महाराष्ट्रदेशीय वेदपाठो विविधशास्र- 
कुशल एम० ए०, एम० डि७ ने, जिन्होंने विलायत जाकर वहां पर 
मोक्षवूलरको भी अपनी अदुभुत वेदस्घृतिशक्ति द्वारा आश्चर्यर्या- 
न्वित किया था, शिव ओर शिवपूजाके बारेमें स्वश्रणीत प्रन्थमें 
जिस प्रकार मत प्रकाश किया हैं वह यथार्थ शिवभक्तका कदापि 
आोतव्य नहीं है । इसमें सन्देह नहीं, कि उसे सुननेसे यथार्थ शिव- 
भक्त हृदयमें बड़ी व्यथा पावेंगे। देशकी अवस्था कितनी मल्नि 
हो रही है, बेदिक आय्यसन्तानोंकी फैसी दुर्गति हो रही हैं, 
इसको सोचनेसे हृदय मानों विदीर्ण हो जाता है। उपासना 
दी सब्व प्रकारकी उन्‍नतिका एकमात्र साधन है। जागतिक 
उन्नति हो, या आध्यात्मिक उन्नति, सिवाय समाधिफे किसी 
अ्रकारकी ही उन्नति हो नहीं सकती। अतः जिससे ययथारें 
ऋपसे उपासना हो सके स्रो जाननेके लिये आत्मकल्याणार्थाकी 


“शिवराति! नामक प्रस्थका प्रयोजन । २६ 


चेष्टा होनी चाहिये। मुन्दे विश्वास है,--जो लोग यथाथरूपसे 
शिवरात्रि ब्रत करना चाहते हैं, जो यथार्थरूपले शिवपूजा करनेफे 
अमिलाषी हैं, वे 'शिव-और -शिवाश् नतत्व' पढ़नेसे विशेषतः 
डउपछृत होंगे । इति 


श्रकाशकरय | 


श्री सदाशिव: शरणं | 


स््िि 67५ 
शिवरात्त्र । 
न्ज्डडः 4 खडन 


वक्‍ता--भागव शिवरामकिट्नर योगत्रयानन्द । 
जिज्ञासु--रमा । 


प्रथम परिच्छेद । 
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शिवरात्रि! कया है ओर छिसतरदह यथाथरूपसे 
शिवपूजा की जा सकती है इत्यादि 
विषयक प्रश्न | 


जिशासखु । दादा ! शिवरात्रि क्‍या चीज़ है ! शिवराज्रिमें 
बहुतेरे उपवास करते हैं, शिवजीका पूजन करते हैं, राति-जागरण 
करते हैं। क्‍यों ऐसा करते हैं ? छुना है, कि शिवरातिमें उपवास 
करनेसे, रात्रि-जागरण करनेसे, प्रहर-प्रहर पर शिवजीकी पूजा 


भशिवरात्रि क्‍या है? इत्यादि विषयक प्रश्न | झ्१्‌ 


करनेसे आशुतोष बड़े ही प्रसन्‍न होते हैं, जो जो कुछ 
मांगता है, उसको वहों दे देते हैं। क्या कारण है, कि 
शिवरात्रि-ब्रत करनेसे शिवजी विशेषतया प्रलन्न होते हैं? 
में जानना चाहती हू', कि शिवचतुद् शीमें उपधास करनेसे 
और रातमें जागनेसे आशुतोष क्‍यों प्रसन्‍न होते हैं। किस तरह 
शिवजीकी पूजा की जाती है, सो में नहीं जानती । चाह्दतो हूं, कि 
भली भांति शिवजीकी पूजा करू । आप हृपाकर मुर्धे शिवजीकी 
पजा अच्छी तरहसे करनेको सिखा दीजिये, शिवचतुद्द शी-ब्रत 
करनेसे शिवजों क्‍यों विशेषतया प्रल॒न्न होते हैं, सो समभ्धा 


दीजिये । 

वक्ता। शिवरात्रि क्या है, शिवरात्रि-ब्रत करनेसे आशुतोष 
क्यों विशेष कर प्रसन्न होते हैं, उपचास और राज़ि-जागरण करने 
से क्‍या फल होता है, सो अवश्य ही जानना चाहिये, में तुम्हे 
जितना तक दो सकेगा, इन बातोंको साफकर समक्ा देता हू॑', तुम 
सावधान द्वोकर खुनो । अगर शिवरात्रि किसे कहते हैं, जानना हो, 
तो पहले 'शिव' और 'रात्रि! इन दो शब्दोंके अर्थ जानने होंगे। 
यदि यह जानना हो, कि 'उपवास' ओर रात्रि-जागरण करनेसे क्‍या 
फल होता है, तो 'डपवचासस' किसे कहते हैं, 'राजि' ओर “जागरण! 
इन दो शब्दोंके मूल अर्थ क्या हैं लो जानना होगा। 'पूजा! क्‍या 
ीज़ है, यथार्थरपलसे पजा करना हो, तो क्या करना पड़ता है, 
बिना इन बातोंकों जाने हुए कोई यथायथ भावसे पूजा कर नहीं 
सकता। अत: अच्छे तोर पर पूजा करना हो, तो 'पूजा' किले 


२ शिपराति | 


कद्दते हैं, किस तरहसे पूजा करनी होती है, सो पहले जानना 
पड़ेया । तुम जिलले यथाथ्थरुपसे पूजा कर सको, में तुम्हें 
वैला ही उपदेश दूगा। 

जिल्लासु | दादा ! बहुबार आपके मुखसे सुना है, कि शब्दका 
अर्थ न जाननेसे शान नहों होता, अर्थ न जान कर शब्दका 
उद्यारण करनेसे, मन्जजप करनेसे कोई विशेष फल नहीं 
मिलता। में तो किसी शब्ददीका अथ नहीं जानती, तो 
फिर मेरा क्या होगा, दादा? जिन शब्दोंका प्रयोग करती 
हूँ, में किस तरह उनका अथ ज्ञान सकूगी ! मुखसे शिव!” 
शिव! कहती हू, पर शिव कोन हैं, सो तो नहीं जानतो | 
शिवजीकी तसवीर देखी है, शिवप,जा करते समय उस तलवीर 
को ध्यानमें लानेकी कोशिश करती हू; पूजा करनेमें ध्यान! 
करना पड़ता हैं, शिवजीका “धयायेन्नित्यं महेश! इत्यादि ध्यान- 
वाक्य कर॒ठ कर लिया है, पूजा करनेके समय उस्रीकी आवृत्ति 
करती हूं, पर कुछ समन्ूमें नहीं आता । शिवजीके ध्यान-फालमें 
कुछ शब्दोंका उच्चारण मात्र किया करती हूं, जिन शब्दोंका 
मानख-भमावसे उच्चारण करती हूं, उनके अथ क्या हैं, सो नहीं 
आनती। समभ्यमें आता है, कि जिनके अथ नहों जानती, उन 
शब्दोंका उद्चारणमात्र दी 'ध्यान' नहीं है, ऐसा (इस प्रकारकी 
क्रिया ) करके आनन्द नहीं मिलता। जिन शब्दोंका उच्चारण 
करती ६2, उनका अर्थ जाननेकी बड़ी हो इच्छा द्वोती है। 
“शिव्ष मगधान हैं?, “शिव परमात्मा है,” बहुतोंकों पेला 


“शिवरात्रि क्‍या है! इत्यादि विषयक प्रक्ष | ञ् 


कहते खुनती हू, पर इसे छुनकर मुर्र तृप्ति नहीं होतो, शिव 
कोन हैं, सो खमभूमें नहीं आता, इसलिये आनन्द नहीं होता। 
शिव कोन हैं ?! इस प्रक्षका 'शिव भगवान्‌ हैं. “शिव 
परमात्मा हैं.” इस प्रकारका उत्तर ईना कुछ कठिन नहीं है, में भो 
दूसरेसे छुनकर उक्त प्रक्षका इस प्रकार उत्तर दे सकती हू । 
(बात यह है कि) 'सगवान! क्‍या चीज़ हैं, परमात्मा! 
कौनसी सामग्री हैं, सो ही तो में' नहीं जानती । भवः 'शिव 
भगवान्‌ हैं,' 'शिव परमात्मा है इन बातोंकों सुनकर 'शिव' 
कोन हैं, सो किस तरद्द जानू गी ? 

वक्ता। रमा ! तुम्हारी बात खुनकर मुर् बड़ा ही आनत्द हो 
रहा है। जिनको जो जानता नहीं, जिनके साथ जिसका परिणय 
नहीं, उनका वह ध्यान नहीं कर सकता । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि, अर्थ न जान कर “धयायेन्नित्यं! इत्यादि शब्दोंका केबल उच्चा- 
रण करनेसे ध्यान नहीं होता | में तुमको आगे समब्णा दूँगा, कि 
शिव' शब्दूका अर्थ न जान कर 'शिव” शब्दकी अ्थे-भावना न 
कर दूसरे विषयकी चिन्ता करते ६ुए मुखसे 'शिव” 'शिव' शब्दफा 
उद्यारण करनेसे जप नहीं होता। इस प्रकार जपले जापकको 
( जप करनेवालेको ) जपका फल नहीं मिलता, हृत्पप्ममें भाराध्य 
देव देखनेमें नहीं आते, ध्यान ( वाक्य ) में जो मनोहर रूप 
घर्णित हुआ है, घद मनोहर रूप उनके खिसपर प्रतिफलित नहीं 
होता । 

जिज्ञासु । दादा | ययाधदुफसे ध्यान कर सकतेसे क्‍या शिक 

ई 
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ओ देखनैतें ब्लते हैं ? क्या शिव” शब्दके अथंको यथार्थ रूपेखे 
भाषना करते हुए जप करनेसे शिवज़ो दर्शन देते हैं ? 

वक्ता। अवश्य, इसमें ज़रा भी सन्देश नहीं, रमा ! 

जिशासु | आपको में जिस प्रकार देख रही हू', क्या शिवजो 
उसी प्रकार देखे जा सकते हैं ? जब मुग्दे कुछ कष्ट पहुंचता है, 
तथ में आपको बुलातों हु, मेरा आह्वान खुनकर आप उसी वक्त 
डर देते हैं, णछते हैं, 'क्यों बुलाती हो, रमा ! क्‍या हुआ है ?” 
ओऔर मेरा कच्ट दूर कर देते हैं ; क्या शिवजीकों भी में डली तरह 
देख सकती हू"? क्‍या जब मु्े कष्ट पहुंसेगा, तब अगर में 
शिवजोको बुलाऊँ, तो वे उसी वक्त उत्तर देंगे? “क्या हुआ है, 
रमा !! इस तरह पूछे'गे | मेरा कष्ट दूर कर देगे ! 

बक्ता। तुम मुरू जिस तरह देश रही हो, अगर ठीक उसी 
तरह शिवजीको दैखनेकी तुम्हारी प्रवल इच्छा हो, तो तुम शिचजी- 
को भी उसी तरह देख सकोगो | शिवजी सब्वंशक्तिमान हैं, थे 
खसत्यभ्र पिराजमान हैं, थे इच्छामाजले ही शरीर धारण कर 
सकते हैं, थे करुणासाथर हैं, स्वतन्त्र होनेपर भी वे भकतपरतन्त 
है, वे मक्तगम्य हैं। किसी भरूके बुलानेसे थे उत्तर देते हैं, 
जनको देखमेकी जाद करनेसे वे दशोन देते हैं, वे भक्तोफे परलकर्मो 
सदा तत्पर हैं, भक्तोंका कष्टनियधारण करना उनका स्यमातर ही 
|है। फर शिवओ कौन हैं सो आनना चाहिये, शिवजी कौन हैं, 
इस वातका निर्णय करना चाहिये | शिवजी सब्वंशक्तिमान हैं, 
ये सब कुछ कर खबते हें, वे मकाणीन हैं, वे ग्रेमपाराबार हैं, दे 
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कशणायदणाल्य ( द्याफे सागर ) हैं--हृदयां इस तरदका वत्यछ 
विश्याल रखना चाहिये । 

जिजाखु । दादा! शिवजी मेरे कोन हैं? शिवजी मेरे 
कॉन हैं, यह न जाननेसे शिवजी क्यों नहीं देखनेको मिलते ? 
अगर शिवजी करणामय हैं, वे सप्येशक्तिमान, हैं, थे भक्ताधीन हैं 
यह न जान कर कोई विपकिमें आकर उनको बुलछापे, तो क्‍्फा 
'शिवजो उसको पुकार नहीं खुनते ? उसका दुःख नहीं मिटाते ? 

वक्ता । तुमसे एक बात पूछता हूं। कष्ट होनेसे तुम मुझको 
बुलातों हो, अपनी माँकों बुलाती हो, अपने पिताको बुलाती हो, 
अपने ओर और आत्मीय जनोंकों भी घुलाती हो, पर कहो तो, 
कया तुम उनको भी बुलाती दो, जिनसे तुम्हारा परिचय नहीं, 
जिनके साथ तुम नहीं जानती, कि तुम्हारा कोई सम्बन्ध है? 
क्या तुम उनसे भी ऐसी प्रार्थना करती हो, कि “मेरा दुःख मिटा 
दीजिये !” क्या तुम उनको देखना चाहतो हो, जिनसे तुम्हारा 
कोई सम्बन्ध नहों ? 

जिशासु । दादा! आपके मुखसे खुना है, कि 'शिषजी सबके 
हैं?, (शिवजी स्व हैं', 'शानी, अश्ानी, पापी, पुण्यवान, धनी, 
निधन--खभी उनकी सस्तान हैं, तो फिर क्‍यों थे शानहीन सम्तान 
पर छूपा न करेंगे ? जो उनको बुढानेका मार्ग नहीं जानता, जो 
उनको माता-पिता नहीं खमकता,--विश्वमाता, विश्वपिता उस 
मूढ़ सन्‍्तानको स्वयं ही क्यों नहीं दशन दंगे ! प्रार्थना न करनेसे 
भी उसका कष्ट क्‍यों नहीं मिटायें गे ! 
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यक्ता । शिवजी समीके शिपजञ्ञी हैं, 'समी उनकी सम्तान 
है!, वे स्ंश हैं! 'वे सबंशक्तिमान, हैं. 'वे सब सन्तानकों 
समान टष्टिसे देखा और पालन किया करते है!-यह बात सत्य 
है, तथा, (शिवजी मक्ताधीन हैं,” 'मक्त सन्‍्तान उनके प्रियतर होती 
हैं! 'सक्तफे पुकारनेसे थे उसी वक्त, उत्तर देते हैं,” 'भक्त डनकों 
दैसना याहें, तो वे उसी वक्त दर्शन देते हैं' यह भी बात मिथ्या 
नहीं हें । 

जिशासु। ये दोनों बात सत्य हैं? ये दोनों बात किस 
तरद्द सत्य द्वो सकती हैं, सो मुरे समस्षा दीजिये । 

वक्ता । ये दोनों बात सत्य है', अगर तुम्हें इसे समभ्दाना 
हो, तो 'शिवजी कोन हैं. 'शिव ! शब्दका अर्थ क्‍या है, 
इत्यादि कई एक विषय तुम्दें पहले समककाने पड़ेगे। शिवजी 
कोन हैं ! यह तो तुम नहीं जानती, तुमने तो केवल मेरे मुखसे 
यही खुना है, कि शिवजी सभीके शिवजी हैं, सभी उनकी 
सन्‍्तान हैं, पर तुम अद्यापि ठीक ठीक नहीं जानती, कि इन 
बातोंका यथार्थ अथ्थ क्या है। अतः शिवजी कौन हैं, सो 
पहले सुनो । शिवजी कोन है', इसे समऋनेके बाद तुम्हारे मनमें 
जितने प्रश्न उठ रहे हैं, में उन सबोंका उत्तर दूगा। 





द्वितीय परिच्छेद । 
शिवजी फौन हैं! (शिव! शब्दका व्युत्पशिलभ्य अथ ; 
जिनमें सब कोई शयन करते हैं, यही 'शिव' हैं, 'शिव' 
शब्दफे इस अथका तात्पय4 ; भक्ति दी भग- 
बानको देखनेका खबसे सुलभ साधन है; 
शम्मव” 'मयोभव! 'शांकरा 'मयसकर' 
शिव” 'शिववर' इन शब्रॉके अथे। 

जिजासु । शिवजी कोन हैं, सो खुननेफे लिये मुख्दे बड़ा दी 
कोतूदल हो रहा है । 

वक्ता । ण्यायी और प्रकृत कौतृहल होनेले, यथाथ जिशासु 
होनेसे, मडुलमय, करुणासागर, विश्वकी नित्य अनुग्रह-शक्ति 
शिवजीके अनुपहसे 'शिवजी कौन हैं? तुम जान सकोगी । 

'शो! घातुसे 'शिव” पद्‌ निष्पन्‍्न हुआ है । 'शी' घातुका अर्थ 
शयन करख्रा,' 'निद्वित होना! है। जिनमें सब कोई शायन करते हैं, 
जिनमें या जिनके द्वारा धृत होकर खब कोई अवष्पान करते हैं, जो 
सबके आधार हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्त होता है, स्यितिकाहमें 
जिनमें सब कुछ धघृत रहता है, लयकालमें जिनमें सब कुछ लीन 
होता है, ये “शिव” हैं; अथवा, जो घिकाररहित हैं, जिनका कमी 
किसी प्रकार परिवतशंन नहीं होता, जो सदा एक ही भाषमें भष- 
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स्थान करते हैं; निष्चिकार हैं इसलिये, सदा शान्त हैं इसलिये जो 
तरदुरहित समुद्रकी नाई' छुघुछकी तरह सदा स्वर भाषसे विद्य- 
मान हैं, वद 'शिव' हैं। परिवर्तन--( एक भावसे अन्य भाव 
प्राप्ति) जिसका स्वभाव है वह जगत्‌ जिस लिर--ध्रुव आधार 
पर शयन कर रहता है, चद 'शिव! हैं (“शेते विष्ठति नम्द्रतिम्यां 
न विक्रियते--गुणावस्थारदितः शान्तः शिवः शम्मुः ।?--डउणादि- 
वृत्ति )। किसी किसीने कहा है, जो अशुभका हाल करते हैं, जो 
अशुस या अकल्याणकों घटा देते हैं, विनाश करते हैं, जो सुख- 
स्वरुप हैं, मडुलमय हैं, वह 'शिवः हैं ।* 

जिशासु । जिनमें जंगत्‌ शयन करता ओर जो स्वयं सब्वंदा 
शयन कर रहते हैं, जो सबको धारण कर रखते हैं, जो खुखमय 
हैं, चद् शिव! हैं--इन बातोंका अर्थ क्‍या है सो मेले समक्ूमें महीं 
आता | 'जिनमें खब कोई शयन करते! इसका क्‍या अर्थ है? 
इमलछोग जिस पर शयन करते हैं, उसे तो शय्या ( विछोना ) 
कहते हैं | 

बक्ता । तुम जिसपर शयन करती दो, उस विछोनेको कोन 
धारण कर रखता है ? 

जिशासु । ,उसे खटिया अथवा भरूम था पृथित्री फरणकर 
रंखती है | 


& “शयति समृकरीत्थशुभमित्योशादिकात श्यतेडियवः ।” 
--अमरकोष, रघुमाज-का््तीजछ्ुत हीका $ 
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कका। मूमि' वा 'पृथियी' क्‍या चीज़ है, स्पेतों लुब 
नहीं आनतो। “भूमि! वा 'पृथियी' किनफे द्वारा धृत रहती है-... 
इस यातपर खिल्तम करो, इस बातकों आममगेकी कांशिश करो | 

जिशासु। में तो क्त्तिन करना गहीं जागती। किस तरह 
खिसतन किया जाता है, दादा ? चिन्तन करना किसे कहते हैं ? 

वक्ता। जिस विषयका चिस्तन करना होगा, मज्को उसी 
विषयपर धारण करना होता है, मनको उसे विषयपर घारणकर 
सकनेले, मन उस विषयसे दुसरे विधयपर जा न सके, इस प्रकार 
यत्ष करनेले क्रमशः उस विषयका चऋिनसन होता है । 

जिशासु । किख तरह सिन्तन किया जाता है, जिन्तन करना 
किसे कहते हैं, सो तो असीतक मेरी खमममें न आया। इतना 
सममू सकतो हू, कि मन चश्चल है, मन सदा ही एक विषयसे 
दूसरे विषयमें जाया करता है। “मन! कोनसी चीज़ है, दादा ? 

वक्ता । यह दैलो रमा, किस तरह बिम्ता की जाती है, सो 
लुम सीख रही हो । 

जिशासु । आप कह रहें हैं, कि में कितन करमा सील रह्टी 
है, पर मुष्दे तो समभमें नहीं आ रहा है, कि क्‍या स्रीक्ष 
रही हूं । 

घक्ता। मनको एक पिषयपर धारण करनेको कोशिश 
करनेसे, भससवानके नियमाजुलार उस विषयकी जिक्लार्ता होती है, 
यह क्या है, यह क्‍यों है--.इलस तरहके प्रशय उक्त विष्यफे आरेमें 
पअगयें उठा करते हैं। ओ चित सदा चल रहता है, उसमें इस 
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वरहके प्रश्न नहीं डडते ; जिनका खिस जितना अस्थिर है, उनकी 
खिन्ताशीलता उतनी ही कम है। “चड्बल मनको स्थिर करनेका 
उपाय कया है? सो समझ्यानेके समय तुम्हें खिन्‍ता करना किसे 
कहते हैं, मनका स्घरूप क्‍या है, इन बातोंको समम्धाऊ'गा, इस 
वक्त जिनमें लब फोई शयन करते, इस 'शिव” शब्श्के अर्थका 
अमिप्राय क्‍या है, सो छुनो । 
जिनमें सब कोई शयन करते, यह 'शिव' 
हैं, 'शिव! शब्दफे इस 
अर्थका तात्पय । 

जिहासु । “जिनमें सब कोई शयन करते हैं, वह 'शिव' 
हैं” शिव शब्दफे इस अर्थका तात्पय क्‍या है, सो खमकझा 
दीजिये । 

वक्ता। जिनमें सब कोई शयन करते हैं, वद 'शिष' हैं यह 
बात सुनकर तुम्हारे मनमें क्‍या हो रहा है ! 

जिशासु । शिवजीकों भगवान, कर ही जानतो हूं, उनको 
भगवान्‌ ही समकूकर उनकी पूंजा करती हूं। पर भगवान्‌, कौनसी 
वस्तु हैं, सो ठीक ठीक नहीं समम्ती । जिनमें सब कोई शयन 
करते, यह भगवान्‌ शिव दें यह बात सुनकर मेरे मनमें यद्दी हो 
रहा है कि जब मनुष्य थक जाता है, रोग या दूसरे किसी 
कारणसे उत्पन्न हुई दुर्घलताके कारण बेठ नहीं सकता, चल नहीं 
खकता, जड़ा नहीं हो सकता, तब यह शयन करता, विध्ाम 
करता, सो रहता, थका-मादा, कमओर, बोमार और भाराम 


(शिवरात्रि क्‍या है! इत्यादि विषयक प्रक्ष छर्‌ 


चाहनेवाला जिनकी गोद्ूपर शयन करते, जो इन्हें घारण कर रखते 
है, इन्हें सुलाते हैं, यह 'शिव' हैं--क्या यही 'शिव! शब्दका अर्थ 
है? पर “शिव शब्दफे इस प्रकार अर्थले तो शिषजीके ( जिन 
शिवजीको मैं भगवान, सम पूजा करती हूं ) स्वरुपके बारेमें 
मुरू तुप्तिननक ज्ञान नहीं हुआ | 

बका। जिसमें जो वस्तु धृत्र होकर रहती है, उसे उस 
वस्तुका आधार कहते हैं। कारय्यमात्र ही ( जिसका जन्म होता 
है, जो स्थित रहता है, जिसकी वृद्धि होती है, विपरिणाम होता 
है, अपक्षय ओर नाश होता है ) किसी न किसी आधारपर धृत 
होकर रहता है । 

जिजासु। काय्यमात्र दी किसी न किसी आधारपर घछूत 
होकर रहता है, इस बातका अर्थ क्‍या है ? 

वक्ता। काथ्य पदाथ किसे कहते हैं, सो लमन्|णमें 
आया है ? 

जिशासु। जिसका जन्म द्वोता है, जो कुछ काल स्थित रहता 
है, जिसकी वृद्धि ओर विपरिणाम होते है', जिसका क्रमशः अप- 
क्षय होता है और अन्तमें जो अद्वश्य दो जाता है, जो फिर देखनेमें 
नहीं आाता--भआपके मुखसे काय्यपवार्थके स्वरूपके बारेमें ये बातें 
सुनी है । 

वक्ता । कया इनसे कार्य्यंपदार्थके स्वदूपके सम्बन्ध कुछ 
घारणा नहीं दुई हैं ? 

जिशास्ु। यहो घारणा हुई है, कि हमलोग जिन्हें देखते हैं, 
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खुनते हैं, भर्थात्‌ इन्द्रियोंफे हारा जिनको सत्त्‌ ( पदार्थ ) कर सम- 
करते हैं, थे काय्यपवदार्थ हैं | 

वका। इसमें सन्देध नहीं कि, जिनका अस्तित्व चल्ुरादि 
इन्द्रियोंके द्वारा निरुपित होता है, वे कार्य्य पदार्थ है'। काय्य 
पदार्थ माजकों स्थुल ओर सूक्ष्म ये दो अवस्थायें हैं । 

जिशाछु | कार्य्यमात्रको स्थूल और सूक्ष्म ये द्विजिध अबस्थायें 
हैं, इस बातका अथ क्‍या है, लो साफ कर कहिये | 

चक्ता । तुमने बहुत बार खुना है ओर सम्भव है, कि स्वर्य॑ 
भी इस बातका प्रयोग किया करती हो, कि कार्थ्यमाजका कारण 
है। कया समर सकती हो, कि जो व्यक्त होता है, जो अव्यक्त 
वा सूक्ष्म अवस्थासे इन्द्रियप्राह्म अवस्थामें आता है, उसकी “अन्तः? 
ओर 'वहिः' ये दो अवस्थाये' होती हैं १ 

जिशासु । जिस अवस्थासे कोई थस्तु इन्द्रियप्राह्म वा स्थुल 
अवस्थाको प्राप्त होतो है, कया आप उस अवस्थाको 'अन्तः शब्द 
द्वारा ओर व्यक्त--इन्द्रियप्राह्म अवस्थाकों 'बहिः” शब्द द्वारा रूक्ष्य 
कर रहे हैं ? 

बक्ता । हाँ, महषि गोलमने कहा है, कि काय्यपदार्थ की “अन्तः? 


ओर 'चहि:” ये दो अबस्थायें होतो हैं, हो काथ्य नहीं है, जो 
जन्मादियिकार रहित है, उसकी 'अन्तः” और 'वहिः' ये दो भव- 
स्था० नहीं होतीं, डसकी एक्ड्री अचत्या होती है। * जो स्थूल है, 


& “झन्तवेहिश्व काय्यद्प्यस्य काश्यान्तरवचनादि काण्यें तदसाव:” 
--म्थायदुशंब, ४२१८ 


भशिपरात्रि क्या है? इत्यादि विषयक प्रत्ध + 2. 


यह काय्य है, जो यृक्ष्म हे चद कारण है। जो परम कारण है, जो 
किसतोका काय्य नहीं, जिसकी अन्तजहिः थे दो अवल्थायं नहीं 
हैं, सिवा उस पदाथके ओर सभी पदार्थकी 'अध्त:' ओर “चहि:” 
ये दो अवप्यायें होतो हैं । 

जो वास करता है-प्यित रहता:है, जिसे चस्तु कइते हैं 
( ओ घास करता हे-अवस्थान करता है घट '“बस्तु' हे -'बस्त' 
शब्दका यही पूल अर्थ है) जिसके भस्तित्वकी उपलब्धि हमलोगों- 
को होती हे, वह ज़रूर ही किसी आधारशक्ति द्वारा धृत होकर 
रहता हे --इस तरहका ख्याल ( विश्वास ) हमलोगोंका सहज हैं। 
जब कोई किसी पदाथके चिन्तनमें प्रद्नस होता है, यादे यह 
( पदार्थ ) 'भाव” पदाथ द्वो या 'भभाव' पदाथं, तो, 'यद यहाँ 
पर--इस आधार पर है या नहीं! इस तरह आधारशक्तिकी तरफ. 
उनको दृष्टि ज़रूर दी पड़ा करती है ( इृदमेत्रति भावानमभावानों 
चे कल्प्यते ।!-मज,षा )। 

जिज्ञासु। सब समझ न सकने पर भी इन बातोंको छुन- 
कर मुझ आनन्द हो रहा हे। आधारशक्तिका स्वरूप कया हैं ? 
किस पदाथने काय्यपदार्थ मात्रको धारण कर रक्‍्खा है ? कोनस्डे 
पदार्थ द्वारा धृत होकर खारे काथ्य पदार्थ अवण्यान कर रहे हैं ? 

बक्ता। भावजमात्रकी आधारशकि कआाफाशको आश्रयकी हुई 
है, आकारशने द्वी सारे पद्ाथंको धारण कर रफ्णा है। 

जिशांसु । जिल आकाशने सारे पदाथंकों घारण फर रक्‍्जाः 
है, उस 'आकाशाका' स्वदूपष कया दे ! 
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वका। जिख 'झाकाश” नामक पदाथने सारे पदार्थकों 
धआारणकर रक्‍्ला है, उस आकाश पदाथंका स्वरुप समझकानेके 
लिये में तुम्दें पहले “वियत्‌” “व्योम” “वहिं”? ओर “अम्तरिक्ष” 
इन चार शब्दोंका ( ये ही आकाशके पय्यांय--आकाशके प्रतिशबर 
हैं) अथ क्या लो कहू गा । 

मो पिरत नहीं दहोता.--जो सर्वन्न व्याप्त है, उसका नाम 
भृवयत्‌” हैं। जो सारे जगत॒को व्याप्कर विधमान है, जिसमें 
सारी वस्तुए' धृत हो रही हैं, जो पदार्थ सबकी रक्षा कर रहा है, 
डसे “व्योम” कहते हैं। प्राणिगण जिसमें वरद्धित होते हैं-- 
ओ चिश्रु हैं, उसे 'वहि! कहते हैं। सब भूतोंके बीच जो शान्त 
वा निष्कियभायसे रहता है, विनाशी--परिणामी--परिवत्त नशील 
वस्तुओफे बीच जो अविनाशो--अपरिणामी--परिवत्त नरदित है, 
उसे 'अन्तरिक्ष' कद्दते हैं। अगर तुम यथाथ तत्वजिश्नाु और 
मननशोल द्वोती, तो 'वियत्‌” व्योम' इत्यादि शब्द्चतुष्योंके अर्थ 
जानकर तुम्दारा चित्त आनन्द्से भर जाता, तो तुम्हें मालूम दो 
जाता, कि एक एक साधु शब्द्‌ ही एक एक पूर्ण चिज्ञान है, तो 
तुम्दें विश्वास आ जाता कि जड़-ब्शानिकगणने ईथर (!3६॥९:), 
साप, सड़ित्‌ु. आलोक आदि पदार्थोके वत्वानुसन्धानमें प्रश्बूत हो 
ऋर जैसा विपुल परिश्रम स्वीकार किया है, मभीर गवेषणा को है, 
ओर बैलसाकर इन पदार्थोके बारेमें जेसा अनुमान किया है, 
“वियतू” “व्योम” आदि शब्दोंफे ऊपर कहे हुए व्युत्पक्तिके गर्भमें 
डी उस अनुमानका विशुद्ध तथा व्यापकतर रूप विराज रहा 


सर्वव्यापिनी आधारशकि द्वी 'आकाश' है। छ५ 


है। 'वियत्‌'! आदि आकाशवायक शब्दतुश्योंकी व्युत्पशिसे 
मालूम दोगा, कि सत्धेव्यापिनी भाधारशक्ति ही आकाश” नामक 
पदार्थ है, छान्दोग्योपनिषदुर्में कहा गया है, कि “आकाश ही से 
भूतोंकी उत्पक्ति होती है ओर आकाश हीमें इनका लय हुआ 
करता है। थावर-जडुमात्मकू सभी भूतोंकी जब आकाश ही 
से उत्पत्ति और आकाश ही में लय हुआ करता है, प्यावर- 
जड़ुमात्मक सभी भूत जब आकाश ही से उत्पस्त ओर आकाश ही 
में विलीन हुआ करते हैं, तो जानना होगा कि आकाश ही 
सबका प्रधान है, आकाश हीमें सब्वंभूत प्रतिश्तित हैं ।” * 

जिशासु। 'आकाश' शब्दका यहाँपर किस अर्थमें प्रयोग 
हुआ हैं ? 

वक्ता । 'कआकाश' शब्द॒का यहांपर पप्मात्माके वाचकरुपमें 
प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद्मं खब्वेसावफे अविभक्त--अलरिडित, 
अपरिच्छिन्न आत्मा वा परम कारणको जतानेके लिये 'परम ध्योम” 
शब्दका प्रयोग दैशस्ता जाता है ( “खहस्ाक्षरा परमे व्योमन ।!-.- 
ऋग्वेद्संहिता ।) अथव्वबेद्लंदिताने कहा है,--व्याकृत वा ब्यक्त 
जगत्‌ ओतप्रोतमावसे जिनमें विद्यमान है, जिस अव्याकृत (अध्यक्त) 
सूअजमें बद्ध होकर रहा करता है---जिनने उसे जाना हैं, व्याकृत 


9 “अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाय सर्व्याणि ह वा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुल्पधान्त आकाश प्रत्यस्तं यम्त्याकाशो 
श्व वेस्यो ज्यायानाकाशः परायणम ।” --दाम्दोरघोपनिषित ४ 
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अथवाधारके भाधारकों भी जिनमे जाना है, उन्होंने ही परप्रह्मका 
स्वरूप आणा है ( “यो विधात्‌ सूत्र लितल यस्मिन्नोता: प्रजा 
इमाः । धूच सत्रस्य यो विधात्‌ स विधात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥#--- 
अधब्यवेद्र॑दिता १०८।३७ ) | 

जिशासु । व्याहृत वा व्यक्त जमत्‌ किस अव्याक्त खनत्में 
बद्ध होकर रहा करता है ! 

वक्ता । किसी दिन ब्रह्मशानेच्छ, प्रातः:स्मरणीया गारगों देधी- 
के पवित्र हृदयमें यह प्रक्ष उठा था, परम कारुणिक मह्ि याजशव- 
स्कक्‍्पकरे चरण घारणकर एक दिन गार्गदिवीने उनसे इस तरह पूछा 
था- भगवन्‌ ! छुना है कि कार्य्यमात्रका कारण है, सभी काय्य 
अन्त हिर्मावसे व्यवस्थित हैं। इसलिये जानना चाहती हू, कि 
थ लोकके उद्ध, भूलोफफे अधघः, ओर दा लोक-भूलोकके मध्य 
( इन दोनों लोकके अन्तब्धत्ती भाग ) तथा भूत, ( अतीत ) 
भवत्‌ ( वत्तमान ) ओर भविष्यत्‌ भावसमूह और एक 
बातमें कहा जाये तो (सारा ) विश्वजगत्‌ किखः अध्याकृत 
सुत्रमें ओत-प्रोत भावसे विधमान है ? ” इसके उत्तरमें महर्षि 
यागवल्क्यते कहा था--' गार्गि | ध्‌ लोकके उर्ध्, भूलोकके अधः 
ओर ध्‌ लोक भूलोकक मध्य (-घर्तों भाग), तथा भूत, मवत्‌ और 
अविष्यत्‌ (कालमें रहते हुए) भावजात (सारे भाष) जिख अव्याकृत 
सूचमें बस होकर रहा करते हैं, उसका नाम “आकाश! हैं। गरार्गो- 
मे फिर पूछा--'जिस आकाशमें व्याहत जगत्‌ धृत होकर घतमान 
है, है सगवन ! यह आकाश किस आधघारमें भोत-प्रोतमायसे 


जिनमें सब कोई शयत करते है' यह 'शिव' हैं।.. छ७ 
चिचमान है ?” इसके उसतरमें महर्षि याशवब्कपने जो कुछ कहा था, 
उसका सार बह हैं कि अक्षर परप्हाने ही आफक्राशको घारण खाद 
रखा है, भझ्वर ( क्षय रहित ) परणाझा हो अन्तरतम हैं, ये दी रा 
काययके परम कारण हैं, निब्चिशेष परमात्माफे गर्भहोमें खारे 
काय-पढ़ाथ घृत हुए हैं ।* 
“जिनमें सब कोई शयन करते है, यह 'शिव, हैं? शिक्ष' के 
इस अर्थका तात्पर्य अब तुम कुछ समन खकोयो । 
काय्यपदाथमात्रके जो भाधार हैं, उन्होंमें सब कोई शयन 
करके रहते हैं, वे ही सारे पदार्थको धारण करके रखते हैं। भग- 
वान्‌ शंकरायाय्यने कहा है--'देखनेमें आता है, कि जो कार्य है, 
जो परिच्छिन्न है, जो प्य,ल है, यह कारण द्वाद्म व्याप्त है; पृथियी 
जल द्वारा, जल अप्नि द्वारा, भश्नि वायुद्वारा ओर वायु आकाश 
द्वारा व्याप्त है। जो पदार्थ जिसका आदि भोर लयघ्थान है, वही 
उसका मध्य प्रान--उखकी मध्यावष्या हे। भूतपश्कू सत्य है, 
परमात्मा सत्यके सत्य हैं (यत्‌ काय्य' परिच्छिन्नं यु ल॑ कारणेना 
परिच्छिन्मेन सूक्ष्मेण ध्याप्तमिति दृष्टमू । यथा पृथिव्यद्विस्तथा पृष्य 
पृष्व॑मुत्तरेणोसरेण व्यापिना भवितव्यमित्येथ * * * तन 
भूतानि पश्च संहतान्ये चोत्तरोत्तर सूक्ष्ममाबेग व्यापकफेन कारणदपेण 
जे उ्यवतिष्ठम्ते। सत्यश्ष भूतपश्चरं लत्यस्य सत्यं श्र पर- 





* शस्मिम्सु सत्यदोर गारधाकाश ऋोतप्रोश्वेति । .. यश सकी जन्रकप ललित 
-"बुडदास्वयकोपलिफ्स .। 


८ शिवशशत्रि | 


मात्मा | ”--शंकरमसाष्ये)। भमतः 'जिनमें सब कोई शयन करते हैं, 
वद्द शिव हैं! इस बातका अथ यही है, कि जो सतब्यंकाय्पके परम- 
कारण हैं, जो सकके परम बआ्राधार हैं, जिनमें सारे पदार्थ घृत 
होकर रहते हैं, जिनसे सब्र कार्य -पदार्थोंकी उत्पत्ि होती है, 
लयकालमें जिनमें सारे काय्य-पदाथ लीन होते हैं, मर्थात्‌ जो 
विश्वकोी सृष्टि-खिति तथा लयके कारण हैं, वह 'शित्र' हैं | 

जिशासु । मालूम हुआ कि जो बुद्धिमान ओर भाग्यवान हैं, 
यह 'शिव'! शब्दफे इस अर्थसे दो शिघका स्वरूप जान सकते हैं, 
पर मेरो बोधशक्ति बहुत ही कम हैं, 'शिव” शब्द्की इस व्याख्या- 
को सुनकर भी, “जिनमें सब कोई शयन करते' इस बातका यथार्थे 
अमिप्राय कया है, श्रो पूर्णतया मेरे अनुभवर्मे नहीं आ रहा है । 

वक्ता। बिना यथोपयुक्त खाधनके किसी विषयकी सिद्धि 
नहीं हो सकतो । अन्तःकरणकी शुद्धि ही भगवानकों जाननेका 
भगवानको पानेका मुख्य साधन है। पापका क्षय न होनेसे 
भगवानमें भक्ति नदीं होती। तुम जो पूजा किया करतो हो, वह 
यथार्थ पूजा नहीं हैं। अगर यधाथ रुपसे पूजा करनी हो, तो क्‍या 
करना याहिये, सो में तुम्हें समष्का देता हूं । नारदजीने कहा है-- 
भगवानको पानेफे जितने साधन हैं, उनमें मक्ति ही सबसे झुलम 
है ( अन्‍्यस्मात्‌ सोलम्यें मक्तो ?” ...मारद्मक्तिसूज ५८ ) जिनके 
हदयमें भक्तिका उदय नहीं हुआ हैं, वह कभी “जिनमें लब कोई 
शयन करते हैं, वह शिव हैं?” इस बातका यथाथ अभिप्राय क्या है 
सो आन नहीं सकते। 


जिन्मों लघ फोई शव करते है' वह 'शिव' है'। ३४६ 


लिकासु । किस तरहसे भगवानुमें मंक्ति होतो है ! अखिका 
साथन क्या हैं ! 
घधरका। “सक्तियोग साधन” नामक सस्लाषणमें मैं तुमको यह 
यात समझा दूगा। भगवानका तथा उनके मक्तवृस्दका अनुप्रह 
,दी अललमें भगवानमें भक्ति होनेका मुख्य साधन है। श्र्ति 
तथा पुराणादि शास्त्र पाठ करनेले जाननेमें आता है, कि मगवान- 
की अनुप्रद-शक्ति ही 'गुरु' हैं। भगवानकी कृपादी उनको पानेका 
घकमाज उपाय है। जब तुम ज्ञान सकोगी, कि “जिलमें खब 
कोई शयन करते हैं, वह 'शिव' है”? इस स्व्पाक्षरात्मक थावप- 
गर्भ नें कितने अमूल्य रल विराज रहे हैं, तब तुम छवाथ दो 
जाओगी। सोचकर देलो, कि कोन सबको श्वारण कर रखनेमें 
समथ हैं? सोचकर देखो, कि लंकटमें पड़नेसे कौन संकटसे 
मुक्त कर सकते हैं ? दुःख दूर करनेकी शक्ति किनमें है? लोफिक 
चिकित्सकों द्वारा परित्यक्त रोगीको कौन, रोगमुक्त कर सकते हैं? 
कीव दुःखके हाथसे छुटकारा पानेके लिये वास्तवमें किनकी शरण 
लेना चाहता है! किनके चरणोंमें 'में तुम्दारा' कह कर वारंबार 
समोनमः करना चाहता हैं ! इन अरनोंके उत्तरमें श्रुतिने कहा है-- 
गझस्मवके! 'मयोभवके! शंकरफे' मयस्करके' 'शिवके! ( “नमः 
शम्मवाय थे, मयोभवाय थे, नमः शंकराय थे, मयस्‍कराय थ, नमः 
शिवाय व, शिवतराय व ।” ( शुक्रयजुब्बें द्‌-लंदिता, १६ अध्याय ) । 
जिहासु। 'झम्भब' मयोमव! 'शांकर' 'मयस्‍्कर' शिव! 
“शिवकट! इन शब्होंका अर क्‍या दे ? 
डे 


७ शिवशजि । 

बका । जिससे सुलकी प्राप्ति होती दे, बाधा हट जाती है, 
यह 'शम्मय' हैं, अथवा जो सुलरूप--मुक्तिरप हैं ओर जो मय था 
शंसारझूप हैं, याद 'शम्मव'! है'। मय शब्दका अथ 'छुल! है ; 
जिनसे 'मय' (छुक) की उत्पत्ति होती है, वह 'मयोभव! हैं। महद्दी- 
घरने कहा है--जो खंसारखुखप्रद्‌ हैं, वद 'मयोभव! हैं। जो 
लोकिकसुखकर हैं, वह 'शंकर' हैं; जो मोक्षछुलकर हैं, वह 
'म्यस्‍कर' है'। भगवान छोकिक--परिच्छिनन खुलके दाता हैं, 
फिर, श्ात्रादि रुपसे शानप्रद हैं, इसलिये मोश्षखुखकारी हैं। 
महीघरके मतमें 'शिव' शब्द कल्याणरुप, निष्पाप, इस अर्थका, 
और “शिपतर' शब्द्‌ अत्यन्त शिव इस अर्थका वांचक है। वह 
भक्तोंको निष्पाप करते हैं---विमलछ करते हैं, इसलिये भगवान 
“शिक्षतर! हैं। उच्बटके मतमें 'शिव” शब्द शान्त--निब्विकार, 
ओर 'शिवतर' शब्द अधिक--निरतिशय सब्वंशवीज इस अर्थका 
बोधक है ।* 


& “शं छशं॑ मयत्मस्मादिति शम्भवः। यहा शं छखरूपथाधो भवः 
संसारडहूपथ्न मुश्तिरूपो भवरूपथ तससमे। मयः छल मवत्यस्थान्मयों मयः 
संसाइखक्षप्रद: तहमे । श॑ लोकिक छख करोति शंकरः तस्मे। मयो 
सोशउऊउख॑ करोति सयस्‍्करः तस्स है *#ू के के! 

“शिव; कल्यायथरूपो निष्पापः तस्मे। शिवतरोउत्यन्सं शिवों मका- 
अप्रि निष्पापान्‌ करोति तहमे ।” 

“--महीघर भाष्य। 


“जमः शिवाय व शिवतराब च--शिवः शास्तो विव्यिकार। किवतर- 
इसतो3प्पणिको निरतिशयः सवशवीजः !” «+उच्यर सकता ३ 


शिवरात्रि क्या दे इत्यादि विषयक प्रश्न । धरे 


बात यह ठदरी, कि जो सांसारिक सुजफे देनेघाडे हैं, ओ 
वारिद्रय, रोग आदि सांसारिक बाघायें दूर करते हैं तथा ओ शाम 
ओर भक्ति दैकर रूंसारसे मूक्त करते हैं, अपरिच्छिन्न या नित्य 
'सुलसे सुली करते हैं, जिविध दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति कर दैते 
हैं, वद 'शिव' हैं, वह 'शम्भु' दें, वह शंकर हैं, यह 'मयोभ्रथ' हैं, 
वह 'मयस्कर! हैं | द 

'जो सांसारिक झुखके देनेवाले हैं, जो दारिद्रव, रोग आदि 
सांखारिक बाघायें दूर करते हैं, तथा जो शान और अक्ति देकर 
संसारसे मृक्त करते हैं, अपरिच्छिन्‍्न खुखसे खुली करते हैं, वह 
“शिव! हैं--इन बातोंको सुनकर तुम्हारे मनमें क्‍या हो रदा है ! 

जिशासु । इन बातोंका तात्पय्य फ्या है, सो अच्छी तरद मेरे 
समभूमें नहीं आ रहा है। इतना समम्में भाता है, कि घनाभाव, 
रोग आदि दुःखके कारण है ; इसमें सन्देह नहीं, कि धनका अभाव 
मिट जानेसे तथा रोगसे मुक्त होनेसे झ्ु्त दोता है। पर मैं केसे 
इस बातका अथं समर सकूँ, कि शिवजो सांसारिक छुलक़े 
दैनेवाले हैं ओर वह अपरिब्छित्त वा नित्य छुखके भी विधाता हैं ? 
दुःखखकी अत्यन्त-निवृत्ति अवतक कप्ती हुई नहीं, अपरिच्छिन्न था 
नित्य सुखका द्शेन कभी मिला नहीं, में जानती नहीं; कि अपरि- 
च्छिन्न वा नित्य झुख केखी चीज़ है? “शिवजो धनका अभाव 
दूर करते हैं”, “शिवजी व्याधिकी यातना निवारण करते हैं”-..ये 
यातें मेरे पाल अर्थशून्यसी दी मालूम पड़ती हैं। मुफ्त यद ज्याल 
नहीं दो रहा है, कि ये मुठी बातें हैं, पर इनके अर्थ क्‍या हैं, सी 


५२ शिधरात्रि | 


मैं सप्रझ नहीं सकतो। यह जानतो हूु', कि मनुष्य विद्या, 
व्यवलाय (व्यापार) कृषिकाय्य (लेती) शिल्प आदि द्वारा धन कमाते 
हैं, बेधके दिये हुए औषधि सेवनकर रोगमुक्त दोते हैं, पर, शिवजी 
सब्धंप्रकार दुखका नाश करते हैं, शिवजी शांसारिक खुलके देने- 
बाले हैं ओर मे ही अपरिच्छिन्न छघुलके भी दैनेवाले हैं--यह यात 
समम्हनेका भाग्य मेरा अमी तक उदय नहीं हुआ है। शिवजीको 
तो कमी देखा नहीं, केघल आपके मुलसे “शिवजी घनकां अभांच 
दूर करते हैं, रोगका फ्लेश मिटा देते हैं, शिघजीकी सथ्वाधार 
शोद्पर सब कोई शयन करते हैं। स्नेहमयी जननी जिस तरह शिशु 
खन्‍वानकों गोदमें लेकर सुलाती है, शिवजी भी उसी तरह सब 
सन्तानोंको यथाकाल गोदमें लेकर खुलाते हैं” इन बातोंकों छुनती 
है, पर क्या किसी बातकों सुनने ही से उसका यथार्थ ज्ञान 
दो सकता है ! 

यक्ता। तुम्हारी बात सुनकर घमुभ्दे आनन्द हुआ। अच्छा, 
ठुम कद्द सकती हो, जो कुछ सुननेमें आता है, किस तरह उससे 
यथार्थ अध का शान होता है! “जिनमें सब कोई शयन करते हैं, 
यह शिव! हैं, “जो हर प्रकारके दुःल्वके नाश करनेयाले और सब्ध 
प्रकारके छुलके देनेवाले हैं, जो अशानान्थकारको दूर कर ज्ञानालोक 
प्रदान करते है', जो छत्युअय हैं- मरणसागरमें जो अस्वतस्थरूप हैं, 
ओ खब्ये कार्यों के परम कारण हैं, जो सबके आधार हैं, ओ सदा 
सबके अन्दर ओर दाहर विद्यमान हैं, ओ स्वयं अपापविद्ध हैं. और 
ओ अक्ोंको विष्याद करते :हैं, घद 'शिव' हैँ”, कद सकती 


'शिवराति क्या है! इत्यादि विषयक प्रश्न । । 
डो, कि किस तरद इन यातोंफे ' तात्पय्यंकी उपलब्धि की हॉ 
सकती है ! 

जिशासु । में किस तरह यह कद्द सकती हूं, दादा १ 

चक्ता। पर, इतना तो तुम्दें ख्याल द्ोता है, कि ये मिथ्या 
या असम्भव बातें नहीं हैं! अच्छा, कहो तो, कया कारण 
है, कि तुम इन्हें मिथ्या या असस्मव फट्द कर उड़ा नहीं दे 
सफतोी ? 

जिशासु। शाख मिय्या या असम्मव बातें क्‍यों कहेंगे? जो 
शास्रमें है, क्या वह कभी मिथ्या हो सकता है ? आप जिन यातोंकों 
सत्य जानकर, परम हितकर ज्ञानकर मुम्के सुना रहे हैं, क्‍या ये 
मिथ्या दो सकती हैं ? 

बवक्ता। शासख्र कभी मिथ्या नहीं कह सकते, यह तुम्दारा 
निश्चय किस तरह हुआ, रमा ? 

जिशासु । इसोलिये, कि मैंने आपकी कृपाकणा पायी है। 
मेंने बहुत बार सुना है, कि वेद, 'लत्य', 'श्रह्म', ओर 'भसगवान', 
ये एक ही पदाथ हैं। जो सत्यमय हैं, जो मिथ्या-शानकों 
नाश किया करते हैं, सत्यहान दैनेफे लिये ही जिनका आधिभांष 
है, कया बह कमी मिथ्या बोल सकते हैं? झूठ बोलनेका उनका 
को नला प्रयोजन हो सकता है ! 

बता । में सब्चोन्तःकरणसे आशीर्ष्चाद्‌ देता हूं, कि कथ- 
जामय हान ओर ध्रे ममय शिवजीकी कपासे तुम्दारे हृदयमें यथार्थ 
शिवमकण्तिका डइद्यू दो, 'शिषप कोन हें! खो शिवजीकी कृपासे तुस 


धूड शिवराणि | 


यधाथ कपले आतो। बिना शिवज्ोकी कृपाले कोई भी उनको 
विशुद्धकप ते, फूर्णतया आन नहीं सकता। 

संखारमें आतस्तिक ओर नास्तिक ये दोनों ही वराबरसे हैं ; 
युगमेदके कारण रूक््यामें तारतम्य ( घटती-बढ़ती ) द्वोनेपर भी 
इस दोनोंके धीख किलीका एकबारगों अभाव नहीं होता, प्राकृतिक 
वियमसे हो नहीं सकता । जो कहते हैं कि ईश्वर-विश्वास तथा 
'शरीरात्माके पश्चात्‌ अन्तरात्मा हैं ; देवता लोग हैं, स्तथ और 
उपहाखदिके द्वारा उनको प्रखमन करनेसे वे मनुंष्योंका उपकार 
करते हैं, अप्सन्‍्न होनेसे अनिष्ट किया करते हैं ; ईश्वरकी शरण 
लेबैले मनुष्यका सब प्रकारके दुःखका अवखान होता है, जो जो 
उसके प्राप्तव्य हैं, सब उसे मिल जाते हैं, उसको किसी 
विषयका अभाव नहीं रह जाता! इस प्रकारका विश्वास मनुष्य 
को प्रथमावर्था-असभ्य वा अद्ध समभ्यावस्थामें ही दुआ करता है, 
शझानकी वृद्धिके साथ इस प्रकारका विश्वास विचलित होता है 
ओर कषशः विल॒प्त द्वो जाता है--इसमें कोई भी सन्देद नहीं, कि 
इब छोयोंके इस प्रकारका मत विशुद्ध तथा व्यापक खन्दर्शन ओर 
परीक्षासे नहीं उत्पन्न हुआ है। थे लोग जिस अवस्याको 
सलम्याबस्था कहते हैं, उस अधस्थामें रहते हुए कृतविध ओर 
खुतोष्णबुद्धिसस्पन्‍्न पुरुषोंके बीच सी कितने आत्तिक पुरुष देखनेमें 
आते हैं, कितने ऐसे पुदष मिलते हैं जो ईएबरके अस्तित्व पर 
पूर्णतया विश्वासवान हैं। भरत: सिद्धान्त यही द्वोता है, कि कर्म 
अबादि है, कस्मंभूमि भी अगादि है, अमत्‌्की सृष्टि, स्थिति और 


(शिवरात्रि क्‍या है! इत्यादि विषयक प्रश्ष । पथ, 


छद--ये प्रयादरूपसे नित्य हैं, जिस तरह बीजसे अंकुर, अंकुरखे 
बृक्ष, बृक्षते फल, भोर फलसे फिर बीजकी उत्पत्ति:होतों है, जिल 
तरह घीजसे अंकुर आदिकी उत्पक्िके प्रधाहका कसी एकवारगों 
उच््छेद्‌ नहीं होता, उसी तरह जगतके विकाश और विनाश या 
लय प्रवाहरुपसे नित्य हैं, इनका मी कमी एकघारगी उच्छेद नहीं 
होता। सखंसारमें उन्‍्नतिके बाद अवनति ( पथ्यायक्रमसे ) हुआ 
करती है। जो वास्तवमें सत्‌ है, जो वस्तुतः विधमान है, उसका 
कभी एकबारगी अमाय नहीं होता और जो वस्तुतः अलत्‌ है-- 
जो बास्तपमें है हो नहों, उसकी कभी उत्पत्ति ( वा लद॒ुभाष ) हो 
नहीं सकती | अतः “इंश्वरबिश्वास वा आस्तिकता असभ्याधस्था 
की सामग्री है, यह सम्यावस्थामें रह नहीं सकती” यह मत 
अद्रद्शितासे, असस्पूर्ण द्शोंन ओर परीक्षासे ही जन्मलछाम 
किया है। भगवदुभक्‍त ओर भगवद्दिमुख, संखारमें थे दोनों 
हो देखनेमें आते हैं, ये पहले भी थे, भविष्यमें मी रहेगे:;. 
पर सरव, रजः भोर तमः इन ग़ुणात्रयफे आविर्भाष तिरोभाष 
हुआ करते हैं, कभी उन्नति होती है, कमी अबनति होती 
है, गुणकर्मके विभागासुसार आविर्भाव भोर तिरोमाव दुआ करते 
है। जिसे एक व्यक्ति स्वभावतः अनायास ही समरू सकते हैं, उसे 
दूसरा व्यक्ति बहुत फलेश उठानेपर मी समन्ध नहीं सकते | 
जिनकी जैसी प्रतिमा या रुस्कार है, थे वेसाही हुआ करते हैं, 
पूर्थकम्मेश॑स्कारके अनुसार ही थद्धिका भेद तथा अल्शि ओोद 
दब्किका मेद्‌ हुआ करते हैं। अतः जिनकी ओंशी प्रतिमा है, उनका 


दैक्षा होना ही स्वासाषिक नियम है। ओ दोता है, यद क्यों 
होता है--क्या सखमी इसे यथाथ रूपले आनना याहते हैं? क्या 
सभी विशुद्धण्प्ले तत्वविचार करनेमें समथ हैं! देश, 
जाति ओर व्यक्तिफे भेद्से बुद्ध, विश्वास, घम्म, अधम आदिके 
भव होते हैं ; यद बात मिथ्या है? पर क्‍यों ऐसा होता दै, 
क्या सभी इसे यथाथ रूपसे जाननेऊकी कोशिश करते हैं ? 

'शिव' कोन हैं, विशिष्ट प्रकृतिकी प्रेरणासे किसी किस्रीकी 
इसे जाननेकी प्रवल इच्छा द्वोती है, शिवजीका स्वरूप जाननेके 
लिये कोई कोई जी-जानसे कोशिश करते हैं, फिर ऐसे भी पुदष 
प्रिलते हैं, जो इनको जाननेका कोई प्रयोजन द्वी नहीं समक्ते, 
ओर जो शिवजीका तत्वानुसन्धान करते हैं, उनको 'यह व्यथ हो 
श्रम कर रहा है, जिसे कर कुछ लाभ नहीं ऐसा काम कर रहा 
है” ऐसा कद कर उपहास करते हैं | जो विचारशील हैं, जो वस्तुतः 
जीवित हैं, बद्‌ किसी काययका कारणानुसन्धान किये बिना रह 
नहीं सकते । विचार करनेकी प्रवृत्ति, साधुभावसे बियार करनेकी 
शक्ति सबकी एक तरहको नहीं होती, यह पून्वबासना-वा- 
अभ्यालजअनित रूांस्फारानुसार, गुणभेदके कारण मिन्‍म हुथा 
करती है । 

“जिनमें सब कोई शयन करते हैं, पद शिव हैं”” जो हर प्रकारके 
दुःलको दूर करते हैं, सांसारिक और पारमाथिक इन द्विविध 
छुलके ही देनेवाले हैं, ओ ज्ञान-सक्ति देकर निष्पाप कर मनुष्यका 
खब्ण प्रकार कदयाण करते हैं, जो कल्याणमय हैं, जो घनका 


जिनमें सब कोई शयन करते है' वह 'रिव' हैं।. पक 


भमाष मिटा देते हैं, ओ रोगकी यातना निवारण कहते हैं, थदे 
(शिव! हें--ये बाते सारणर्स हैं या उत्मस्तके प्रहाप हैं, शाम 
विख्द्ध हैं, वा युक्ति-दीन बाते' हैं, इस विष्यपर यथार्थदपसे विचार 
करनेकी शक्ति जिनमें हे, वद्दी इन बातोंकों छुनकर ( इन पर ) 
विचार फरनेमें प्रवृस होंगे | 

जिलशासु। आपकी अनन्त कंपासे में अब अनेक दुर्बोध्य 
विषय समरू रही हू । अब कृपा कर मुम्धे ऐसा उपदेश प्रदान 
कीजिये, जिससे में यथाथ रुपसे अनुभव कर सकू', कि शिवजी ही 
वस्तुतः सुखमय हैं, शिवजी ही सब प्रकारके दुःखकफे हरण 
करनेवाले ओर सब प्रकारके खुखके देनेवाले हैं। सुलमय, 
द्यामय, सब्धंश, सर्व्शशक्तिमान शिवजो हो रोगास के सिषक है, 
वे द्वी मवरोग वेध हैं, वे ही भकिश्वनके सर्वस्व हैं, ओर द्रिद्रके 
नित्य कोषागार हैं । 


तृतीय परिच्छेद । 
शिवजी ही वस्तुतः कल्याणमय हैं, छुजमय, द्यामय, 
सब्डशक्तिमान शिवजी ही रोगाश के मिषक 
भपरोगवैध हैं, ओर वे ही भकिश्वनके 
सर्वस्व हैं थे ही द्रिद्रके नित्य 
कफोषागार हे $ 


बक्ता। इसमें सन्देह नहीं कि “शिव” कोन हैं, सोम 
जाननेसे शिवजी घनका अभाव दूर करते हैं. व्याधिकी यातना 
निबारण करते हैं, शिवजी सांसारिक छुखके देनेवाले हैं, शिवजी 
ही भ्परिच्छिनन वा नित्य छुख्के भी दैनेवाले हैं,--ये बाते' अर्थे- 
शून्य सी ही प्रतीत होंगी। अतपक्ष, .स्थुलूद्शों, विचारविद्यीन, 
मनुष्य यही जानते, ओर यही विश्वास करते हैं, कि मनुष्य विधा, 
व्यापार, कृषिकाय, शिल्प आदि द्वारा धन कमाते हैं, घेधकी दी हुई 
ओषधि सेवन कर रोगमुक्त होते हैं, पर थे एकवार भी नहीं 
सोचते, कि जो बिद्या, व्यापार आदि ( पदार्थ ) खुखके कारण कर 
खाधारणमें समभ्ते जाते हें उन विधा, व्यापार आदि पंदार्थका 
स्वरूप क्‍या है, उनफे आध प्रसूति कोन हैं ! शिवदी याधघ्तवमें शिव 

हैं, उन्दींसे सारी विधाका आविर्माष हुआ है; शिव ही रोगाश के 
मेंषज हैं, थे दी रोगहर मेषजोंकी रृष्टि करते हैं, सब्णंकाय्थंके 


वियारके सम्बन्यसोें को एक बात | प्हः 


परम कारण, कल्याणमय, सर्व्याधार शिवहीमें सूप ऋतोई | शव 
करते, शिव ही शुद्धिऱपले तथा दितादित-वियेकशक्ति-रूपदों ऑफ: 
हु इयमें निवास करते हैं, शिव ही सब्दंकस्मंप्रसविता हैं--अगर' 
इन बातोंकों समस्याना हो, तो बहुत बाते' कहनी पड़ेगी, अगर 
इन थातोंको समझता हो, तो. पहले प्रतिकूल क्ष॑ंस्कार राशिको 
बदलना पड़े गः, तत्वविचारका यथार्थ मागे दिखाना पड़े भा, ब्य- 
वहारिक तथा पारमार्थिक इन द्विविध सत्यके रुप सामने घारण. 
करने पड़े गे । में क्रमशः इन सबको करनेकी लेष्टा करू गा, तुम 
सावधान द्वोकर मेरी बाते' खुनती रहो । 


'विखार' के संबन्धमें दो एफ बात | 


कु7४०%१ ०-००) 


अन्नपूर्णा उपनिषदुर्मे, पश्मपुराणमें, योगवाशिष्ड रामायणरमें 
विचारकी बहुत प्रशंसा और विचारबिद्दोनकों बहुत॑ निन्‍्दा की 
गयी है । अन्नपूर्णा उपनिषदुर्में तथा पद्मपुराणमें उक्त . हुआ है--- 
जिसका चित्त सब्णेदा विचारपर नहीं है, उसको सुत हो समक्ता, 
यह श्वास, प्रश्वास, आद्वार आदि जीवित पुदषके कर्मे करनेपर 
भो वास्तवमें जीवित नहीं है, उसका जोवन निरथक है । * 


गच्छ्सस्तिहतो वापि जाग्रतः हृवपतो5पिया न विचारपरं चेतों 


यरथासों शत उच्चते ॥”--अस्मपू्ा एणिचत्‌ 
'अष्छुतस्शिह॒लों' वापि जाग्रतः स्वपतो5पि .या। भवियारपरं चेखोे. 
यहणासों गत एव तर ॥7--पशकुराश, पाठाल खबर, ६९ अध्याध | 


|५ शिवरात्रि । 


जिलासु | विचारकी बहुत प्रशंसा भापके मुखसे छुनीं है। 
विलार किसे कहते हे सो नहीं जानती, अतः विचारविद्वीनकी क्यों 
इतनी बिन्दा की गयीं है सो समझ नहीं सकती | 

बका। खज है, कि विचार किसे कहते दे सो तुम ठोक २ 
जानती नहीं, वोमी विशुद्ध ओर पृण छूपसे न द्वोनेपर भी तुम 
विचार किया करती द्ो। जो व्यक्ति चलते समय, बैठते समय, 
आगरण था निद्रावस्थामें त्रिचार नहीं करता, वह सुत हैं--जब 
तुम्दें मालम होगा, कि यद्द बात कितनी सारगर्भ है,तब विचार 
कौनसा पदार्थ है तुम पृण रूपसे जानोगी, तब तुम दी कहोगी। 
”जिसका चित्त सव्व दा विचारपर नहीं है, वह 'उत' है” यदद 
यात यथार्थ है, बहुत ही सारगभ है ! 

जिजशासु । विचार कोनसा पदार्थ है, किस तरहसे 
यथाथ रूपसे विचार किया जा सकता है सो खुननेको इच्छा दो 
रहो है । मालूम दोता है कि यदि शिपर कोन है' जानना हो तो 
पहले विचार पदांथके बारेमें कुछ छुनना आवश्यक है; अगर ऐस। 
न होता, तो 'शिव कोन है” यह बात समरूनेमें प्रवृत्त होकर भाप 
बिचारको बात नहीं उठाते । 

घक्ता । शिव कोन हैं, केबल यद बात जाननेके लिये द्वी क्यों, 
ऐसा कोई भी विषय नहीं, जिसके स्थदपका बिना “विचार निर्णय 
'दहो सकता है। विचार ही साधुओंकी गति है' विचार न करनेसे 
मोहमद्ु नहीं होता, भहानका नाश नहीं होता । सिवाय बिचारके 
विद्वानोंका और कोई उपाय नहीं, साधयणकी बुद्धि दिचारके बल 


चियाश्फे सम्पन्धमें दो एक बात | है? 


से दी मशुभको त्याग देकर शुभको प्राप्त हुआ करती है, कियार 
द्वारा ही घीमानोंके बल, बुद्धि, तेजः, प्रतिपत्ति, क्रियालुष्ठान और 
उसका फल, ये सब सफलताको प्राप्त होते हैं ; क्या युक्त हैं,.'क्‍्पा 
अयुक्त है, क्‍या सत्य है, क्‍या मिथ्या है, इन्हें निश्यय करनेके मार्ण 
पर बियार महादीपस्वरुप है। यथोचित बविधारशक्तिके अभावके 
कारण ही मनुष्य शिवजीका स्वरुप जान नहीं सकता; जिनसे 
यथार्थ कल्याण होता है, जो ही बस्तुतः कल्याणमय है', मनुष्य 
उनको जानना नहीं चाहता, उनको जाननेका प्रयोजन नहीं समकता 
दुर्भाग्यवश जो नात्तिक हैं, जो सब्बंशक्तिमानकों, खब्बंशक्तिके: 
केन्द्रभवनको त्याग देकर, परिच्छिन्न सुजके लिये, छ्ुठ्र था परि- 
च्छिन्‍नन शक्तिकी उपालना करते हैं, उनको भी मानना पड़ा है, कि 
फेवल विचार द्वारा ही दुग्विशेय जगतके रहस्यका भेद द्वोता 
है, विचारशक्ति ही मनुष्यका सर्व्वोत्कष्ट दान है, अलाधारण 
अधिकार है, यददी मनुष्यको इतरजीवॉसे विशेषित करता है। * 
खेदके खाथ कहना पड़ता है, कि विचारका विशुद्ध था पूर्णफप 
इन्होंने भी देखा मदीं है। अगर देखे होते तो ये नास्तिक नहीं होते, 


* +ए ॥€850१ 0ाप्र ८ ए९ दपछ।) ६08 ००772८० द0फए- 
36त8९ ्ण घाट एणाते बाप 2 5090० ० 45 हए:४६ 70965. 
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है शिवरात्रि | 
शो, ये बिना आापसि इसे बातकों स्वीकार करते कि शिव हो 
यस्थुतः शिव हैं, शिव ही विधारशक्तिकी मूल प्रसूति हैं, शिव दी 
सर्वेप्रकार खुलफे दाता हैं, शिव ही विभ्कके धुष भाधार-- 
अधिचालि-विधामस्ल हैं। इसमें सन्देद्द नहीं, कि तुम झ़ुनकर 
आश्चय्य मानोथों, रूयाल करोगी, कि में कुछ अवोध्य नयी बात 
कह :रहा हूं, तो भी, किसी दिन इससे :तुम्हारा परमोपकार 
होगा खयाहू कर कहता हूं, कि--पेद्‌ दी से विचारशक्तिका 
सफुरण तथा प्रसारण होता है, वेद्‌ ही विचारशक्तिका केद्रभवन 
हैं। पेद विभ्वकी प्राणशक्ति हैं, वेद्‌ ही विश्वके मन वा हिरण्यगर्म 
हैं। इसीलिये महीघरने कद्दा है,.--शिव शाख्रादिरूपसे ह्ञान प्रदान 
'करते हैं, वेद-शास्रमय शिवजीका श्ञानप्रदृत्व दी मोक्षछुस्तकारित्व 
'है, शिवजी बेद्‌-शास्त्र द्वारा अज्ञानकों हटाकर मोक्षप्रद्‌ कान दान 
करते हैं, इसोलिये .उनका मोक्षसुजकारित्व सिद्धे दोता है 
( “ शाख्रादिर्पेण श्ानप्रदृत्वात्‌ मोक्षसुल्ककारित्वमित्यथे: ?-- 
शुक्रयजु॒ब्यैद्भाष्य ) । 

बिना विचार ज्ञान नहीं होता , विचारशक्ति वेद था शिवसे 
एफुरित द्वोती है, सम्प्रसारित होती है, जिस तरह किसी जला- 
शयमें लोष्द्रादि फेंकमेसे सक्राकार गति उत्परन होते दोते अन्समें 
बह तटको पहुंचती है, उसी तरह शलब्धंगत--सब्यव्यापक 
छंघित्‌--चित्शक्ति प्राणस्पन्दन द्वारा चित्तसूमि पर तरडु उत्पादन 
करती है; श्ससे विचारशक्तिका रूफुरण द्वोता है, सम्प्रसारण 
द्वोता दै। येद्‌ या 'परा,' 'पश्यन्ती,' 'मध्यमा' और 


विधारके सम्क्धमें हो एक घात | द्दै 


बेखरी' ये यार प्रफाश्की स्थल, सृएमे, पृश्मतर, भौर सहारतंभ 
अवल्ा हैं। ऋग्वेदमें कहा गया ढै,--येद था शब्दकी परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा भोर बेजरी इन चार भधष्वाओंफे बीच पैजरी 
अवलाके साथ ही साधारण भनुष्योंका पत्चिय है, वेदकी जो 
ओर तीन अवध्या हैं बे गुदानिद्दित हैं--साधारण ( लोगोफ़े ) 
पास अप्रकाशित हैं। सिवाय मनीषी--खुतीएण, पिशुद्ध प्रशायादे 
योगवित्‌ वा यथार्थ वेद्वित्‌ ब्राह्मणणणके ओर किसीके शाननेन् 
धर वबेद्‌ वा शब्दकी परादि चार अबष्या पड़ती नहीं । * जअगन्माता 
सीतादेवीको क्यों सब्वंबेद-शाल्प्रमयी कट्दा गया है, क्‍यों प्रह्मविदा- 
स्परूपिणी कहा गया है; क्‍यों भाग्वीक्षिकी बिधा कहा गया है, 
स्रो में तुम्हें 'सीतातरथ” नामक सस्माषणमें समभ्दा रहा हूं । 
अतः विचारतत्वके वारेमें यहां अधिक कहना निष्प्रयोअन है । 
शिव ही खब्वेप्रकार सुलके देनेवाले हैं, शिव ही खारी बाधायें 
दूर कर सबको शान्ति देनेबाले हैं, शित्र ( परम!त्मा ) ही विश्यकी 
स्टृष्टि, प्वति ओर लयकर्शा हैं, शिव दी अनुप्रदशक्ति--जगदुगुद 
हैं, जगत॒फे अज्ञामान्धकारके हन्ता हैं, सब्यंमजुलमय, शप्यशक्ति- 
मात, कदणामय, प्रेममय, सप्थंश शिवही नित्य तथा अनित्य 
घनके देनेयाले हैं, आधि-व्याधिके बाश कर्ता शिवही भकरीण 
बेध हैं--भगर इन बातोंकों पूरे तोरसे समम्या हो, तो विचार- 

& “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि दानि विदुर्शाइशणा ये सनीषिश:ः | 
'भुद्दा त्रोणि निद्चिता नेज़यन्ति तुरीय बाचो मनुष्या शदन्ति ह”.. 
-ऋष्ेद संहिता, ११६७४४. 


2 शिवरात्रि । 


शक्तिका तत्व पूर्थझपले अवलोकन करता दी पड़ेगा, पेदका 
स्थकूप देखनांही पड़ेगा। वियार हो अन्तर और याहा जगत्‌का 
मूल कारण है। अथध्ययेदने कहा है,--'जो आन्तर है, यही 
याहा है, जो याह्य है, यही आन्तर है।” इसमें कोई सन्देद 
नहीं, कि आन्यर जगतही याह्य जगत्‌का आकार धारण करता 
है। आधुनिक थेक्ञानिकोफे बीच किसी-किसी धीमानने अनुभष 
किया है, कि इच्छाशक्ति ही सब्यप्रकार स्थूल शक्तिका मूल है, 
विचारशक्ति द्वी आन्तर और वाह जगत्‌की आधशक्ति है। 
आशा होती है कि भविष्यमें किसी दिन विचारशोल आधुनिक 
वेजश्ञानिकोके बीच किसो किसीको “शब्द वा ब्रह्मसे विश्वजगत्‌की 
सृष्टि हुई है, :देवतालोग भो शब्द वा वेद प्रसूत है” इस परम- 
सत्यका रुप देखनेमें आधेगा और देख कर वे कृतकृत्य होंगे । 
पहले ही कह चुका हूं, कि थे बातें तुम्दारी समम्|में नदों आावेंगी, 
अथवा फेबल तुम्दारी दही क्यों, मेरे ख्यालमें आजकल ऐसे पुरुष 
कम मिलेंगे, जिनका इन बातोंका घूल्य कितना है उसे, यथार्थ- 
रूपसे निश्चय करनेका सामथ्य है। जप, ध्यान, भक्तिपूध्वेक 
एकाप्रचिस होकर स्तवादिका पाउ--इन समभोंसे अभीछ फलको 
प्राप्ति होती है, मन्वशक्ति द्वारा अनावृष्टि, भतिद्ृष्ठि आदि आधि- 
देशिक दुःखोंकी शान्ति होती है--ये बातें सत्य हैं, ये मिथ्या 
था कत्पनामूलक नहीं हैं। जिख प्राकृतिक नियमके अनुसार 
सस्‍्थूछ मेषजञ्ञ ढ्वारा .रोगकी शान्ति दोतो है, उसी प्राकृतिक 
नियमके अनुसार ६धी साधारण. जिकित्सकोंसे असाध्य 


विचारके सम्बन्ध दो एक बात । ६५ 
जान ब्ररित्वक- रोगी निरामथ होता है। शाम्धि लाम करता 
है। 

जिशाखु। किस तरह यह होता है, यह न समय सकनेंपर 

भी क्या में! इसे कमी अधिश्वास कर सकती हूं, कि मन्त या 

माससशक्ति द्वारा अलाध्य रोगका भो उपशम होता हैं? एक 

चर्षसे लेकर नव वर्ष (की उप्र ) तक मैं तो कालद्वीके मुखमें थी, 

मेरे क्यनेकी तो कोई भी आशा न थी, केवल आपकी इच्छाशक्ति, 

आपकी कछूपाने झतत्युमुखसे मेरी रक्षा की है। अगर भाप कृपा 
कर मेरी प्राणरक्षा न करते, तो, क्‍या आज में' आपके शान्तिमय 
चरणतल पर बेढी हुई इन अम्ृतमय- उपदेशोंको खुनने पाती १ 
फेवल मै' ही क्‍यों, मेरे सरीखे ओर मी कितने व्यक्तियोंने आपकी 
कपासे प्राण लासम किये हैं। चाहे थे (यह बात ) मारने या न 
मानें, पर में! तो जितने दिन जीऊगी, उतने दिन आपद्यीको प्रोण- 
दाता जान मन ही मन आपकी पूजा करू'गी ओर दुसरेको ( यदि 
आवश्यक द्वो ) तो यह बात कहूंगी कि मन्त वां मानसशक्ति का 

वीय्यं अमोघ है, इससे असाध्य भी साबित हो सकता | 

बक्ता। क्या इसका कोई कारण नहीं कि, में तुमकों, तुम 

बालिका होनेपर भो, इन बातोंकों जो साधारणकी दुव्बोध्य हैं, 

( जो साधारणफे लिये प्रीतिकर नहीं है ) सुना रहा हूं ! मेरे 

मुखले तुम जो कुछ छुन रही हो, थे सघ शब्य्स्पन्द्न तुम्दारे 

खिसाकाश पर खंस्कार' रुपसे विद्यमान रहेंगे; जिंख प्राकृतिक 

नियमके अनुसार दो विंजञातीय वसस्‍्तुके ( आपलम ) एककी दुसरें 

हि 


६६ शिवराजि | 


पर कियाले ब्िध द्शक्तिका अविभांव होता है, उसी प्रांछतिक 
नियमके अनुसार किस्ती दिन चिताकाश पर त्यम्म हुए इन शब्द- 
संस्कारोंसे तुममें परिखार शक्तिका स्फुरण होगा, तुम वेद वा 
शिवको छपासे ख़ुद ही मेरे इन उपदेशोंका तात्पय्य स्पष्ठकपसे 
समझ सकोगी। भगवान, पतडलिदेवने कहद्दा है---''प्रातिस 
शानसे, जिना दूसरे किसी कारणके मलुष्यमें लब्बेशता आती 
है, इस ( प्रातिस ) छानका कोई भी विषय अहय नहों रहता ।” 
अगर उपदेशाकी वाणी केयल म्ुत जड़ स्पन्दून भ हो, अगर यह 
उनके श्रद्धापूत, बहुश: अनुभूतव विमल प्राण या बेदका स्पन्दन 
हो, ओर यदि उपदेश्यका हृदय भी स्वच्छ हो, उपदैशके प्रति- 
विम्बको यथाथरूपले ग्रहण करनेके योग्य हो तो, जरूर हो अमीष्ट 
फलको प्रसव करतो है, कभी व्यथ नहीं दोती । 

इसमें कोई खसनन्‍्देह नहीं कि, विचार वेदघृरूक है, विचारसे 
दी सब्वंप्रकार हानका विकाश हुआ करता है। वेद द्वी विभ्वकी 
प्राणशक्ि हैं ( “प्राण ऋच इत्वेष विधात'--ऐतरेय आरण्यक” ) 
निश्चिल शब्द विचार-पर हैं ; शान-विज्ञान पारद्शों विभ्वके परम- 
बन्चु मदर्षिगण' प्राण वा बेदस्वरूप हैं ( “सब्ब' शब्दजातं 
मदर्षिज्ञातं श्व॒प्राणस्थरूपमित्येबोपासीत”--ऐतरेया . अरण्यक 
भाष्य )। ऋषि' शब्द किस लिये बेदका धायक हुआ है, 
सो यथाकाल तुस्दें समझा दुंगा। अब यद बात तुम्दारी 
समकमें आयेगी, कि क्‍यों विचारथिदीनकों 'सृत' कहा गया है ; 
ज््यर भाणका स्पन्दून छन्दानुसार होता हो, तो विधु तफे 


विदारफे समरण्की हो पक बात | ६8 


अकाशकी भाई विधारशक्तिका स्फुरण होगा ही। इसमें कोई 
सन्देद नहीं कि, ओ वियारबिद्योग हैं, तमोगुणके आधिक्य और 
सरयगूणके हासके कारण जिमकी विधारशक्तिका ( आकाशमें 
रुफन्‍दन कम होनेसे जिस तरह आलोककी अभि व्यक्तिका हास होतां 
है, उखी तरह ) स्फुरण नहीं होता, यद छूत था जड़ सरोले हैं। 
क्पा तुम्दारी समकतमें आ रहा है कि क्यों मैंने शिवका शिवत्य 
समकानेमें प्रवृत होकर “वियार! नामक पदाथकी बात 
उठाई है ! 

जशिशासु | पू्ूणतया समझ न सकने पर भी इन बातोंको 
झुन कर मुन्दे बड़ा ही आनन्द हो रहा है। मेरे क्यालमें यद बात 
आ गयी है कि, अगर शिवक्ता स्वरूप समम्दाना हो, अगर जिनमें 
सब कोई शयन करते हैं, ओ सब्यप्रकार छुलके देनेवाले हैं, जो हर 
प्रकारके दुःखकके नाश करनेवाले हैं, जो वेद्‌ू-शाखरुपले ज्ञानदाता 
और मुक्तिझुलदायो हैं--अगर उमका स्वरूप पूर्णतया जानना दो, 
तो (बियार” मामक पदार्थके बारेमें कुछ कहना अवश्य यादिये ; 
चलते या बैठते समय, आमरण या निद्राकी अवस्थामें, अर्थात्‌, 
सत्यंदा ही जो विचारपर नहीं हैं, चद 'खुध' हैं--मुम्दे अब मालूम 
हुआ हैं कि, यह वात बहुत दी सरचती है। बिचार ही अन्तर 
तथा वाहा जगवका घूल है, विचारसे ही अच्तर तथा याहा जगत्का 
परिणाम द्ोता है। अद्दा! जिल दिन आपकी कृपासे इस अपूल्य 
उपदृक्षका तात्यथ्य अदण करनेक्ी योग्यताका मुकमें पूर्णतया 
विकाश प्राप्त होगा, उस दिन में कितसों छुली होऊ गी, कितनी 


हद “शिफ्राकिन: 
लाभबती दोऊ'गी; सोखोचो पर भी मेरा हृदय अपृष्य आनब्क्से 
भर आता- है।। 

यरका | जब में:शुमसे:प्रत्ष कियाथा--“जो सांस्परिक घुछके 
दैनेथाले हैं; जो व्रित्रय, रोम आंदि सांसारिक बाधायें दूर करते 
हैं, अपरिस्खिन्म सुखसे खुली करते है, यह “शिव” हैं, इन बातों- 
को छुन कर तुम्हारे मनमें कया हो रहा हैं?” तब तुमने मेरे 
परश्मफे उत्तरमें कहा था---''शिव सांसारिक खुखके दैनेयाले हैं; 
और वह अपरिच्छिन्न वा नित्य खुखके भी दाता हैं--क्‍्या में इस्स 
बातका अर्थ समरू सकती हूं? दुःलकी अत्यन्त निवृत्ति अब तक 
कभी नहीं हुई है; कभ्ो अपरिच्छिन्न या नित्य खुखका दूशेन 
नहीं मिला है, अपरिच्छित्न घा नित्य खुख फेसी चीज हैं, 
सो में जानतो नहीं ; 'शिधजी धतका अभाव दूर करते हैं, 'शिवज्ञा 
व्याधिको यातना निवारण करते हैं, शिवजी खारे दुःखशोंका साश 
करते हैं---ये बातें मेरेसमीप अर्थशुन्य सी हो मालूम पड़ रही हैं” 
तुम्हारे मुखले मेरे प्रश्कका इस प्रकार योग्य उत्तर खुन कर मुर्फे 
बहुत भानन्द्‌ हुआ था। तुम्दारी सरीखी बालिकाके मुखसे अपने 
प्रश्तका इस प्रकार उत्तर पानेकी ही मुष्दे अ'शा थी । तुमने कहा 
था---' में यह जानती हूं कि, मनुष्य विदा, व्यापार, कृषिकाध्य, 
शिल्प आदि छवारा घन उपाज्जन करता है, वेधकी दी हुई औषधि 
सेवम कर रोगमुझ होता है, पर 'शिवजी स्प्रकार दुःखका 
नाश करते हैं', यह बात सममनेका माग्योदय मेल -अमी नहीं 
हुआ है? । 'शिष ही स॒ब्यंप्रकार दुःखके माशकर्शा हैं. जोर वे ही 


विदारके सम्केकों:दी एक बात | है ६ 


सिकिए छुखफे शेने वाले हैं'-.कदणामप शिवजीको-फपासे अब सह 
आत खमभनेका तुम्दारा भारपोहय होगा । 

कृषिकायक्से घन मिलता है, विधरसे घन मिलता है, मह्दुष्य 
व्यापार कर धमयाव होता दे, शिवप द्वारा अबकी प्राप्ति दोतो है. 
घन लामफे इन उपायोंका तस्थाउुलस्थन करनेसे तुम्हें मालूम 
डोगा कि, कदणामय शिव ही इन उपायोके मघूछ कारण हैं । 

जिशाधु । धनोपाउजुनफे इन उपायोका किल तरह सत्या- 
सुसनन्‍्यान करू गी ? किस तरह मुग्हे इख वातकी उपलब्धि होगी 
कि, शिव ही कृषिकारय्पादि धन लछामके उपायोंका घूल कारण हैं ? 

बका। घियार द्वारा यद धात समभकमी होगी, विधारशक्तिदी 
तुम्हे” समंध्दा देशी कि, कृषिकार्यादिके शिवजी ही मूल कारण हैं । 
पहले हो कह चुका हूं कि, ययारीति थिवार न करनेसे किसी 


विषयका तत्त्वदर्शन नहीं होता । 
जिशासु। किस तरह विचार करना होता है, सो तो में 


नहीं जानतो, मुझ विधार करमा सिखा दीजिये | 

वक्ता । कृषिकाथ्य द्वारा धान्यादि शस्य उत्पन्न होते हैं । 
कृषक भ्रूमि क्षण करता है तथा धीज बपन करता है। क्‍या क्षषक 
औज डेट्पादून कर सकता है १ , क्या कृपक भूमिमें बीओल्वादिका 
शक्ति दे सकता १ ( ऐसा दो खकता है कि ) ह॒फकने श्रीज धपम 
किया हे ए%, हूंरि नहीं हुई ; तो क्‍या झषकरी पृष्धि करमेक्ती शक्ति 
हे? एघेसा भी दैला काता है कि किल्ली वर्ष ) फेलिल बहुत अच्छी 
हुई हैं, हषक, मानो, आनतदूसे भाय रहा हैं, अब थोड़े हो दिनमें 


09 शिवशात्रि । 
फशखिल पक आयगी, बहुत भकदी प्रासि दोगी; इंछे प्रकार आतशाको 
हृद्यमें घारंज करता हुआ दिन बिता रहा है, ऐसे समय बड़ी 
मारी आँधो हुई, लारी रलिछ कष्ट हो गयी, या नहीं तो पहुपाल* 
( टिडड्टो--टिढ़ी ) ने फलक खा छी । आँधीको रोकनेकी शक्ति 
कृपकको नहीं हैं, पालपड् ( टिड्डी ) से फसखिलको बचानेकी शक्ति 
मी उसको नहीं हैे। अब सोच कर देख्तो कि जिकोे भूमिको 
शछख्प्र उत्पादन करनेको शक्ति दी है, जो आँघी, पडुपाल आदिकों 
शेक सकते हैं, तथा ओर ओर पिपशियोंसे फसिलको बचा 
सकते हैं, क्या वे ही कृषिकाय्यकों सलफ़्ल--पूरा करनेका, धान्य 
आदि शस्यको उत्पन्त करनेका घूल कारण नहीं हैं ! 

सच्धेंश्वर, सत्येकाय्यके परमकारण, मदुलमय, शिवजोने 
अआूजिको शस्य उत्पादन करनेकी शक्ति दो है, बीजकी अंकुरोट्पा- 
दिका शक्ति शिश्रजीने दी प्रदान की है, यथाकाल और यया- 
प्रयोजन दृष्टिका होना सव्येशक्तिमान्‌, कल्याणमय, खब्यकररं- 
साक्षो शिवजीफे इष्छाधीन :है, जीवफे शुभाशम कर्ूंके असुसार 
फल देैनेवाहे शिवजी पउर्जन्य ( मेघ--बादुल ) ऋप शधाश्ण कर 
बृष्टि प्रदान करते हैं, जीवफे कर्म्मानुसार थुगपत्‌ ( एक ही साथ ) 
महायदान तथा कक्णासागर शिवह्ी आधी रपसे शस्पादि अध्ट 
किया करते हैं। भतः शिव दी कृषिकाय्वोदिफे पूल कारणहैं | शुम 
यही कमती दी, अथवा कफैबल तुम दी ककें, मतुष्योंसे तीज बहुतेजंको 
वही इढ़ धारणा है कि, मुष्य विधा धभ्तोर शिशर्ते. पंमांफपेन: 
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कश्ता है, पर जरा जिचार करनेसे समस्में भावेगा कि, शिवजी ही 
निखित्ठ विध। और शिल्पके मूल प्रधृति हैं, शिवकों बेद था शब्द 
रूपसे सारी विधा तथा शिह्प-कलाके आदि उपदेष्टा हैं ( “सा 
सब्यं विधा--शिदपानां कलाना सोपबस्धनी। तदशादमिनिच्यशों 
सब्य चस्‍्तु घिभज्यते ॥!--वाक्यपदीय )। अमर शिवजी वेद कप 
आध घूक्ति घारण कर श्ञान-विशान प्रदान न करते, तजिभुयन अन्‍्ध 
ओर प्रूककी नाई' हो जाता, तो, कोई कमी शान-जिज्ञान सीख महीं 
सकता, शिवप-फकलाका आविष्कार तथा उन्नति साधन करनेमें 
समर्थ नहीं होता | * माकण्डेय दुर्गालसशतीमें उक्त हुआ है,-- 
चतुःषपष्ठिकलायुक्त सारी विद्या जगन्माता सर्प्वेश्वरी शिवा या 
दुगांहीका अंश है, शिव्र वा दुर्गा ही बुद्धि ( निश्चयात्मक ज्ञान ) 
रूपसे सभीक्रे हृदयमें निधास करती हैं ( विधांः समसस्‍्ताः तव 
देवि भेदा: * * * सवस्य बुद्धिर्पेण जनस्य हृदि संस्थिते।” 
दुर्गालप्तराती )। अतः जिन विदा-शिल्पादिको तुम धन-- 
प्राप्तिका उपाय कर जानतो हो, उन विधा-शिल्पादिफे शिवजी ही 
मूल कारण हैं। खज है कि, व्यापारसे घनलाम होता है, पर, 
व्यापार जो सफल होता है, उसमें जो नुकसान नहीं होता, इसका 
कारण क्‍या है, लो तुमने ठोक ठोक विचार नहीं किया है । 
सतव्वेप्रकार काय्यंसिद्धि, सद॒बुद्धि, हितादितिविवेकशक्ति, मनकी 
.._ + साज्षातवान्‌ यदि विधाप मूत्ति माथां। तस्वे निज तद्वदिष्यदतो- 
उलिगुझ । नाशास्यत बजिमुवनं प्र वसस्थमककर््पष ॥ समस्तमसमण्ञ- 
सताभयास्यत ॥ -- | 


(शि ककया । 


एकाग्रता, प्रधक्षकीं अशिषिलता, भध्यवसाब्रकी दृढ़ता ओर शुभ 
प्रररू्र--ये. दी आधत्त टृष्ठिमें कारण मालूम होते हें; .लाधांरण 
( माप्र्छी ) सिशिसत्वचिम्तक छोग ( सिद्धिवत्व पर खिन्तन 
करनेवाले ) इन्हींको ( शुभ प्रारव्धको .छोड़ कर ) सिद्धिके 
कारणरुपले निश्चय करते हैं ( खिद्धिफे कारण कर बताते हैं )। न 
अच्छी तोर पर विचार करनेसे मालूम होगा कि, शिव वा शिवाका 
(आगे चल क़र समरकायेंग्रे कि 'शिव्र' ओर शिवा! मिन्‍न नाम होने 
पर भी भिन्‍न पदाथ नहीं हें ) अनुप्रद ही सब्बंप्रकार कार्य्या 
खिद्धिका पूल कारण है। शिव था शिवा ही बुद्धि ( निश्वयात्मक 
ज्ञान ) रुपसे समभोके दवदयमें विद्यमान हैं, बेदमें, बेदाड़! निदक्तमें 
'अ्रद्धा' को--यह ऐसा ही हैं, इसके द्वारा यद्द काय्य अवश्य 
सिद्ध दोगा,' इस प्रकारकी निश्ययात्मिका बुद्धिकी अधिष्ठाजी 


क++--+-+++ “ाख- ऑललश न + 





/ झनकी एकाग्रता, प्रयल्की अआशिथिलता, अध्यवसायकी हृढ़ता, इससे 
में जरलूरही सिद्मनोसर्थ होऊगा ( झपने मसतलवकों हाखिल करूगा।) 
इस प्रकारका भर वविश्वास-ये डी साधाश्णमें सिद्धि (5०००८७४ ) के 
कारण श्रमके जाते हैं। आजकक्षके वज्ञानिक क्वोग अनुकल प्रारक्यकी ओर 
दृष्टि नहीं डालते ) ये ईश्वरके ऋनुग्रहको भी सिद्धिका कारण कर नहीं 
मानते। ह्थलदर्शिता, विचारशक्तिके समीचीत ( यथाथरूपसे ) बिकाशके 
अभाव ही इसका कारण है। 

“नु्ड 45 साल चार्ट इटए ० बआशगशाला [वे 
5कशाई0876 (2) (शावतिश+ दरएलटडछ0 वशा0त (३) शेटाःउा5- 
ला छाझ- कट 22एलीजएएएर जी 5घटएलल्‍ड25ड 59% जे, ए४. 
43 ६॥507. 


बियारफे सबन्‍्येंड्ो एक बात | ३ 


देधताकों.. ( “भ्रद्धा भ्रद्धानात!--लिदक ।  “एकप्रेसदिति था 
बुश्धिब्त्पच्चते, शद्धिदेशवा, भावाल्या भ्रद्ध त्युडबते ।”---निदर- 
माच्य ।.) सब्धंप्रकार प्रवृसिके, सब्धंप्रकार खिद्धिके निदानरुपले 
निर्दश किया गया है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि, व्यव- 
खाय ( ध्यापार ) सिद्धि भो शिवजीफे अलुप्रदाधीन हैं। इसके 
सम्यन्धमें जितने संशय उठा करते हैं, यथाथरूपसे घिचार करनेसे 
डन सबका निरास होता है। तुम इसे समक खकती दो कि,.--- 
जब तुम किसी भी कम्ममें प्रवृत्त होती हो, श्रद्धा ही--यह काम 
'करनेसे मुब्दे यह फल मिलेगा, इस प्रकारका दुड्ड विभ्वाल ही--- 
तुम्हें उस कम्ममें प्रकृत्त करती है। शिवजी श्रद्धारपसे जीवकों 
कर्म्म करनेमें प्रेरण करते है, शिवजी ही भ्रद्धांफे अधिदैवता हैं, 
श्रद्धाके अन्तयांमी हैं। चित विशुद्ध न द्वोनेसे मनुष्य यथाथरूपसे 
कल्याणमय शिवजीका आदेश समरू नहीं सकता, शिवजी क्‍या 
करनेको कहते हैं, अशुभ प्रारब्धके कारण मनुष्य समस्त नहीं 
सकता । अगर चित्त विमल हो, अगर अशुभ प्रारश्ध ' प्रतिवन्‍्थक 
रुपले लिद्चिफे माग पर खड़ा भ हो, अयर मनुप्य भुरलूमय 
शिवजीका आदेश ठीक तोरसे समम्धनेमें समर्थ हो, तो मतुष्यक्रे 
स्तमी कायथ्य सिद्ध द्वो आयें, उसको कमी विफलमनोरथ होना 
नम पड़े। अतः कहा भआा खकता है, कि शिवजी दी व्यक्सायमें 
कृतकाथ्णे होनेके पूल कारण हैं, घिया उनकी हापा कोई कर्म्मफर 
स्लाल भारत समर्थ नहीं होता। रीता शपमियदुर्में कहा गया 
है.--ब्सीला ही ( सीशा भोर मौरी बाज्सीता ओर छिया शक ही 


छ्् शिवशत्रि । 
पदार्थ हैं इसे रूथाल रखना ) कल्पवृक्ष हैं, सोता दी कामथेस 
हैं, सीता ही चिन्तामणि हैं, शद्भु-प्च-निष्यादि गय विधि सीता- 
दैघीको ही , आश्रय. कर यश मान हैं, सीतादैवीकी भोगशक्ति, 
जोक्के भोगके छिये :मोगरूप :कल्पवृश्चादिरूपमें भाविभू त हुआ 
करतो है ( “मोगशक्तिभोंगरूपा कल्पवृक्षकामधेडुचिस्तामणि शहू:- 
पश्मनिध्यादिनवविधिसमाशिता * * * - सोतोपनिषत्‌ )। अब 
तम्दें समकानेकी कोशिश करूगा कि “शिवजी द्रिद्रके अक्षय, 
नित्य कोषाशार हैं ।” 

मनुष्य घन! की सृष्टि नहीं कर सकता ; वसुस्घरा जो 
चसुस्थरा हुई हैं, शिवजीकी कृपा ही इसका पूल कारण है । 
जीव कम्म करता है, ईश्वर :फलदान द्वारा उसे अनुगृद्दीत करते 
हैं। न्यायद्र्शनप्रणेता मह॒र्थि गोतमने इस खत्यकों शापन 
करनेके लिये कद्दा है--ईश्वर ही कर््मंफल प्रास्िके कारण हैं, 
बिना ईश्वरके अनुपग्नर"ः किसीकी कर््मफलप्राप्ति नहीं होती 
(“पृश्चर: कारणं पुरुषकर्म्मीफल्यद्शनात्‌ ॥?--न्यायद्र्शन, ४२) । 

जिशासु। में यथाशक्ति ध्यान दैकर आपके उपदेश खुनस 
रहो हुं, सब समस्त न सकने पर भी, आपकी इन यातोंकों छुन 
कर मुक्क बड़ा हो जाकद्‌ मिल रहा है, मेरा बहुत ही उपकार 
दो “रहा है। आपके उपपैश -खुलते-झुमते ग्रेरे अब़में दो प्स्क 
अऋरन उठे हैं, अगर आदेश मिले तो पूछ । 

वक्ता । जो कुछ जानगेको इच्छा हुई हैं, निकद होकर पूछो । 

जिकालु। क्या मसुण्यदे कर्म म करने पर मी शिवजी 


वियारके सब्बन्धं दो एक बात | का 


उसको घनादि हैते दें? क्या करा न करने पर सी फलकी 
प्राप्सि होती है ? भगर कर्म न करनेसे फलकी प्राप्सि न हो, तो 
किर शिषको करम्मफलप्राप्तिका कारण क्‍यों बताऊ:? तो फिर 
कर्म्म अकी स्वमांव हीसे फल दिया करता है, यही बात क्यों न 
कहे ? अपार कीई घनाविके लिये कर्म न कर एकान्तचित हो 
केवल शिवजी :हींकी पूआ करे, तो, क्‍या शिवजी उन्हें उनकी 
आवश्यकीय वह्सु, उनकी अमीष्ट खामप्रो दिया करते हैं! अगर 
काई कृषक शिवजीकी शरण ले, भौर उनके पास “है दैव ! पऐला 
करो कि यथाकाल यथाप्रयोजन वृष्टि हो, ऐसा करो, 
जिससे आँधी न हो, जिससे शिलावृष्टि न हों ( पत्थर न गिरे ) 
है देव! देखना कि पड़ुपाल (टिडडी ) मेरी फसिल खान 
डाले” इस तरह प्राथना करे, तो क्‍या शिवजी उसकी प्राथना 
श्रवण करते हैं, उसे पूरों करते हैं ? क्‍या शिवजीकी शरण लेनेसे, 
उनकी पूजा अतीते वे प्रतिकूल प्रारष्धको नष्ट करते हैं? 

यका।  म्यायवद्शनप्रणता महर्षि गोतमने तुम्हारे इस 
प्रश्नोंफे थीय कई एकका समाधान किया है। उन्होंने कहा 
है-...'देलनेमें आता है कि, मनुष्य करझ करके मी सप्यंदा स्कषेंतर 
उसका फल नहीं पाता ; जब देला जाता है दि लेच्टा करके भी- 
मनुष्य सब्बंदा सब्यंत्र अपनी देष्टाका फल नहों पाला, शो सम- 
ऋझवता होगा कि मनुष्यकी कर्म्मफल्प्राप्सि पवराधीन है, अगर ऐला 
न होता, तो मदुष्प सब्यंदा दी अपने कस्म का फछ ओय कर 
साकला, उस्ककी शिया करी लिनाज़ठ, गह!; होती + , काम, कहते 


ः 'शिकाशि - 


पर उसकी कलप्राप्ति होतो है, ओर द्वोती भी नहीं, ये दोनों ही 
देखनेमें आते हैं ; अतः मानना पड़ेगा कि कर्म्मफलप्राप्तिके विष्य- 
में (शव! ही कारण हैं। फम्म न करनेसे फल्प्राष्ति नहीं 
दोती, ईश्वर कम्म-सापेक्ष हैं, ईश्वर कर्म्मानुल्लार फल दिया करते 
हैं, औय फम्म करता है, ईश्वर उसे फल देकर अब्ुद्ददीत फरते 
हैं ।”* अगर इसके बाद तुम प्रश्न फरोगी कि---जिस तौर 
धर कर्म करनेले उसकी फलप्राप्ति होती है, उस दौर पर उल 
कर्मकोी न करनेसे उसका फल नहीं मिलता, शक्तिके अमावके 
कारण, या आलस्यादि दोषोंके लिये, या अशुभ प्रारव्ध या पृदे- 
कर्म्मकी प्रतिबन्धकताओे कारण कम्मंकी फलप्राप्ति नहीं होती, 
अगर कृतकर्माके फलको पानेके मागपर ये प्रतिबन्धक कारणन 
रहें, तो कम्मंका फल अवश्य ही मिला करता है। अतः ईश्वरके 
अतुप्रहकोी कम्मंफलप्राप्तिका कारण माननेकी क्‍या आवश्यकता 
है?” तो इसका उत्तर यही है कि :---आवश्यकता है। अगर 
पूर्णशक्तिमान्‌, जीवके सदा अलुग्रदकारी, अशुभ पृव्वकरम्मके नाश 
करनेवाले कोई पुरुषविशेष न रहें, तो शक्तिका अभाव, शक्तिकी 
अप्रूणता किस तरद्द दूर हो सकती है ? तो फिर शक्तिहीनको कद्दासे 
शक्ति मिलेमी ? अशुभ प्रारब्धकी प्रतिबन्धकता किस तरह हृटायी 
जायगी ! प्रूणशक्तिमान्‌. जीवके सदा भजुप्रहकारी अश्युम प्रारब्यको 
अतिबवन्ध्रकताकों हुटा सकते हैं, ऐसे कोई पुरुषविशेष अगर न 
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विचारफे रम्बन्धमें कहे! एक बात । ७३ 
रहते, तो करी किखीकी शक्तिका अमाव दूर नहीं होता, आालस्वादिं 
दोषोंका माश-महीं दोता, अछुभ पूथ्यकर्मई द्वास प्रतिहत ( द्वाया 
गया ) ध्यक्तिकी कमी कर्म्मफलप्राप्लि नहीं होती ? 

अचेतन का बुद्धिहीन ( पुदथ ) कभी खुद्धिपूलव्वेक कर्म फर 
नदों सकता ।। वाष्दीय रथ ( रेल गाड़ी ) चलता तो सही, पर 
यह अपनेसे प्यिर ( खड़ा ) नहीं हो सकता, चेतन--बुद्धिविशिष्ठ 
परिचालक द्वारा नियमित न होमैसे वाष्पीय रथ कभी यथाप्रयोजन 
ध्यानोंपर सिर नहीं हो सकता । अतः कर्म्म वा बुद्धिहीन जड़- 
शक्ति :कर्म्मका फल दे नहीं सकती। जड़ वा बुद्धिहीन शक्ति 
अपनी योग्यतानुसार कम्मं कर सकती है, पर वह नहीं जानती 
कि कब किस ध्यान पर कम्मेको ध्यगित करना ( रोकना ) पड़ेगा. 
ओऔर कब किस स्थान पर कम्शंका आरम्भ करना पड़ेगा ; अतः 
यह स्वतन्त्र नहों, परतन्ध है। कर्म्मकी प्रवृत्ति ओोर निवृत्ति 
( कर्म्मकी आरम्म करना ओर डसको रोकना) इन दोनोंपर जिनकी 
प्रभुता है, वे ही स्वतन्त्र हैं, उन्हींकों कर्सा कद्दा जाता है। कुठार 
वृक्षकों छेदन कर सकता है, अ्प्नि अन्नका पाक कर सकता है, 
कठारकी काटनेकी शक्ति है, अश्विकी पाक करनेकी योग्यता हैं, 
पर ये अपनेले वृक्ष काटनेमें या अन्न पाक करनेमें प्रवृत्त नहीं हो 
स्तकते, यह शक्ति इनमें नहीं है! मदहृदि गोतमने इसी लिये कहा 
है कि, स्वतन्त ईश्वर कर््मके फरलूदाता हैं, अस्वतन्ध कर्म्म वा 
बुद्धिहीन जड़शक्ति, किसका फेशसा कर्म्य है, कब किसको फाठ 
देना होगा, कब किसके कर््मका विपाकक्राल आ पहुंचा है, इन 
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आतोंका सिर नहीं कर सकती। 'पुरुषके कम्रोंको ईश्वर फल 
देकर अलुगृहीत करते हैं? यहां पर 'भनुप्रह' शब्दृका क्‍या अथ है, 
सो समझ्तानेके लिये न्यायवातिककारने वही कहा है, जो कि मेंने 
तुमसे कष्दा है. (."“अपि तु पुदषकर्म्म ईश्वरो5नुग्रहाति। को 5नु- 
अहार्थ: यद्यथा भूत यस्‍य थे यदा विपाककालः तथथा तदा 
विनियुद क्त इति ।”--न्यायवात्ति क )। 

जिजशासु । इन दुव्वोध्य विषयोंको समकमेकी शक्ति मेरी 
नहीं । शिवओ द्रिद्रके अक्षय नित्य कोयागार हैं, शिवजी 
व्याधिकी यातना निवारण किया करते हैं, शिवजी खारे दुःखको 
मिटाया करते हैं, सब्व॑ प्रकारफे सुख दिया करते हैं,-. जिस 
तरह में यह बात समझ सकू', दादा! आप कृपा कर अपनी 
अत्पब॒द्धि रमाको उसी तोर पर समभ्का दीजिये । 


शिव कोन हैं ? 


बक्ता । तुम जिस तरह समक सको, में तुम्हें उसी तौर पर 
समम्कानेकी कोशिश कर रहा हूैं। देखो रमा! अमर यह 
सममकना हो कि, शिवजी द्रित्रके अक्षय तथा नित्य कोषागार 
हैं, शिवजी सब दुःखके हरनेथाले हैं, शिबल्ली सम्बंसुखविधाता 
हैं, के 'शिघ' कोन हैं, ओर दुःख किस शरद दूरीसूत्र द्ोता हैं, 
किस तरह सुख मिला करता है, पहले इन यातोंकों अच्छी 
तय समऊख्या होगा, और इसके साथ छुल ओर दुःशका 
स्वरूप कया है, सो भो चिन्तन करना होगा। 'शिव' कौन हैं, सो 
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सम्रक्ाने आकर मेंने तुमसे जो कुछ कद्दा है, उसका सार यही है, 
कि--जिनमें सब कोई शयन करते है, जो सबके आधार हैं, जिनसे 
खमभो वस्तु उत्पन्न होती हैं, जिनकी गोद्‌ पर धृत्र होकर सारी 
बस्तुए' अवस्थान करती हैं, जिस तरह निद्वामिभूत लम्तान 
जननीके अंकपर शयन कर सो रहती है, उसी तरह, प्रट्यकालमें, 
मृत्यु होनेसे, सभी वस्तु जिनकी ग्रोदूपर सो रहती हैं, जो सत्चंत्र, 
सबके अन्द्र-बाहर सदा विराज़ रहे हैं, अतः जो कल्याणम्रय हैं, 
यह 'शिव' हैं। 'शी' धातुसे 'बन' प्रत्यय करके 'शिव' पद 
निष्पन्त हुआ है; इसका अथ है--जिनमें या जिनके द्वारा सभी 
कोई शायन करते हैं ( “दोतेपस्मिन खच्यंपू, शेतेउनेल था ।!-- 
शब्दार्थ बिन्तामणि )। उप्ादि-वृल्िमें *जो शयन कर रहते हैं, 
जिस तरह निद्वाकालमें सब कोई निएवेश होकर छिर हो रहते हैं, 
'शव'चत्‌--मु्दे की तरह हो रहते हैं, उसी तरह जो खब्ददा 
निव्विकार हैं, जो नियु ण--गुणावस्थारहित हैं, जो सदा शान्‍्त 
हैं, वह 'शिव' हैं।” 'शिव! शब्दका यद्द अर्थ कहा गया है 
( “शेते तिष्ठति कदृरतिभ्यां न विक्रियते गुणाबल्थारहितः शान्तः 
शिवः शम्भु: ( उणादिवृत्ति )।? जो मडुलमय हैं, जो खुख- 
स्वरूप है, जो सबको छुखी करते हैं, जो सबके कव्याणविधाता 
हैं, वह शिव हैं?-.अभिधानमें 'शिव! शब्दका यह भी अर्थ 
देखनेमें माता है ( “शिवः सुछं तद्स्यास्ति। अर्शाधच्‌ | 
शिवयतीति वा तत्‌ करोतीति ण्यन्तातू पचाधच |!--शब्दार्थ 
ख्नतामणि )। 
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जिशाझु। यह. वात सुनी हे कि 'शव'से 'शिंव' हुए: है; शल्क' 
कतका क्या अर्थ है, दावा | 

बकता। 'हिव' शवबत्‌ निव्विकार हैं, अपनी शकितें युक्त 
होनेसे, सगुण होनेसे यह जगवके सश्टि-धित्यादि कम्मे निष्पादन 
करते हैं, शिवको--अखराड्सबिदानन्दमय परमात्माकी 'सगुण' 
'निगु ण' ये दो अवष्यायें हैं। शिवकी ये दोनों अवस्थायें ही नित्य 
हैं, शक्तिमान, शिव कदापि शक्तिकों छोड़ कर नहीं रहते । 

जिज्ासखु | में तो कुछ समभ्णती नहीं, दादा । 

वक्ता। यह तो ऐसी थात है नहीं, रमा, कि जिसे तुम 
सुनते ही समन सको। 

जिशासु । क्या में इसे समर सकू गी ? 

घक्ता। जगदुगुरुकी, विश्वके अनुग्रहशक्तिकी कृपा होने होसे 
खमर सकोगी, शानमय करुणाचरुणालय शिव ही तो सबका 
अन्धकार दूर कर ज्ञानालोक प्रदान करते हैं, ( वह ) शिव तो 
तुम्दारे अन्द्र-बाहर खदा विराज रहे हैं, रमा। 'मेरे अच्द्र- 
बादर फरुणासागर ज्ञानमय शानदाता शिव खदा विराज रहे है,! 
शिवज्ञीकी कृपासे तुम्हारा जब ऐसा शान होगा, जब इस प्रकारका 
विश्वास सुदृढ़ होगा, जब शिवजीकी कृपासे तुम्दारों सब्बव्यापि- 
शिवका सत्य ध्यापि रूप देखनेफी आंखें उन्‍्मीलित होंगी (खुले'गी) 
तब फिर तुम “क्या में इसे समर सकूगी” ऐसो बात न 
कहोगी । 

जिज्ञासु। आपकी इस प्रकारकी आश्वासवाणी' बस्तुकः 
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सतसखीवनी है, यह मु्दे की भी खज़ीवित कर खकतो है। में तो 
शवसे ( मु्दे से) कोई अलग चीज़ नहीं हूं । 

वक्ता । रमा ! अगर तुम ठोक हो 'शव! ( मुरदों ) हो सकी, 
तो शिवजीको कृपासे तुम 'शिव' हो जाओगी, पर तुम (अमीतक) 
ठीक 'शव! हो न खकी हो । 

'पेरा कुछ भी नहीं है? 'हे मेरे सब्ब | तुम्हारे बिना में 'शव' 
हूं, मै' असत्‌ हूं, जब तुम इस तरह अपनेकों शव (मुद्दों ) बना 
सकोगी, जब तुम सब्वेमयके चरणोंमें अपने 'मे” और "मेरा! 
भावको स्व्वतोभावसे डुवा दे खकांगी, जिस रोज़ तुम यथार्थ 
निरभिमान हो सकोगी, जिस दिन तुम्हारा मन पूछरूपसे राग-ह/ ष- 
रहित हो जायगा, उसी दिन तुम यथार्थ शवत्वको प्राप्त करोगी, 
उसी दिन “ शिव! ऑर 'शिवा! एक--अभिन्‍न हैं,” तुम्दारा यह 
ज्ञान-सूथयय अविद्यामेघ्रमुक्त हो उदित होगा। यथार्थरूपसे 'शव! 
हो सकने हीसे शिवजीकी कृपा होती है, शिवजीकी सन्‍्तान, (जो) 
जीव ( है, सो ), पापमुक्त होकर 'शिव” होता है, ( तब वह ) 
अविराम ( सदाके लिये ) कल्याणमय, ज्ञानमय, प्र ममय, शान्ति- 
मय, अपरिच्छिन्न आनन्द्मय शिवकी सब्वश्रिय गोद्‌ पर शयन 
कर परमानन्द्से निवास करता है, तब फिर उसका आधि-व्याधिसे 
कोई भय नहीं रहता, तब फिर वह मझत्यु-नयसे भीत नहीं होता, 
फिर उसको शोकानलमें दग्ध नहीं होना पड़ता, तब फिर दुर्मिक्षकी 
घोर-मूत्ति, महामारीका हृदय-प्रकम्पक भीषण रूप, द्रिद्रधकी 
अहृद्य छवि उसको सता नहीं सकती। रमा ! यथार्थ 'शब!ः 
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होनेकी चेश्ठा ओर योगसाधनकी, सब्वेप्रकार उपासना करनेको 
जेष्टा एक ही चीज़ है। जब तुम अपनी चित्तवृत्तियोंको एक- 
धारगी निरुद्ध कर सकोगी, तब तुम जागतिक दृष्टिमें 'शव' द्वोगी, 
पारमाथिक द्श्मिं शिव द्ोगी, आत्माके स्वरूपमें अवस्यान 
करोगो | 

जिजञासु। शिव ओर “शिवा! अभिन्‍न हें- यह सुभ्दे 
समा दीजिये । 

वक्ता । 'शिवरात्रि ओर शिवपूजा” समभ्चानेमें प्रवृत्त हुआ 
हू' अतः शिव! ओर 'शिवा! अभिन्‍न हैं, यह तो खमम्धाना ही 
होगा | रमा ! जो 'शिव! हैं वही 'शिवा' हैं, वही “रात्रि! हैं, वही 
'भुवनेश्वरी” हैं। जब में तुम्हें 'राजि! किसे कहते हैं सो 
समभ्काऊ गा, तब तुम 'शिवरातजिः कोनखा पदार्थ है, शास््रमें 
शिवरात्रिकी क्यों इतनी प्रशंसा की गयी है, उसे जानकर कृतकृत्य 
होगी, 'शिव' कोन हैं, 'राजि! कोनसा पदार्थ है पूर्ण रुपसे इसे 
सम एक शिवरात्रिमें शिवकी--शिवयुक्त शिवाकी--पूजा 
करनेसे तुम्हारा जन्म सफल होगा, तुम कृतार्थ होगी। मेंने 
सक्षेपमें तुमसे जो कुछ कहा, उससे आशा है कि, “शवसे” शिव 
हुए हैं, इस बातका अभिप्राय क्‍या है सो तुम कुछ कुछ समम्ध 
सफोगी | 

जिशासु । मुररे अब आशा हो रही है कि, आपकी कृपासे 
अब अच्छी तरहसे शिव कोन हैं, सो समर सक्कूगी। मालूम हो 
रहा है कि, अब 'शिवजी ही कल्याणमय हैं, शिवजी ही सब दुःखके 
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डरण करनेवाले हैं, शिवजी ही सब रोगोंके नित्य भिषक्‌ 
हैं, शिवजी ही भवरोगवेद्य हैं, शिवजी ही द्रिद्रके अक्षय तथा 
नित्य कोषागार हैं?--इन अपूल्य, इन अछतमय उपदेशोंका हृदय 
देख सकू'गी । अब मुझे इस प्रकारकी आशा हो रही है कि, 
किसी दिन यह यथार्थ रूपले विश्वास कर सकू'गी कि-“है देव ! 
देखना कि, यथाकाल यथाप्रयोजन वृष्टि हो, देखना कि आँधीसे 
या शिलावृष्टिसे मेरी फसिल नष्ट न हो जाये, ठिडड़ी भेरी 
फसिलको खा न जाय”! अगर कृषक सुट्दढ़, सरल विश्वासके साथ 
इस प्रकांरकी प्राथंना करे, तो, देव उसे छुनते हैं, शरणागत 
कृषककी प्राथना पूरी करते हैं ।” “अगर कोई भाग्यवान्‌ निरम्तर 
शिवज्ीकी पूजा करे, शिवजीकी पूजा छोड़ दूसरा काम करनेका 
जिसको अवसर नहीं मिलता, जिसके हृदयमें अलरलूताकी कारियख 
नहीं है; सब्वशक्तिमान, शरणागतपालक, भक्तपालनतत्पर 
“शिवजी” ऐसे भक्तकी सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, जो उसका हैं. 
नहीं उसे उसको प्रदान करते हैं, ओर स्वयं ही उसकी 
( उनकी दी हुई चीज़ोंकी) रक्षा भी करते हैं। अब आशा होती है 
कि,--में किसी रोज़ यथार्थ रुपसे विश्वास कर सकूगी कि ये 
बाते मन बहलानेकी बातें नहीं हैं । 
शिवजीकी कृपासे ही जीव कृतकृत्य होता है, सब छोड़कर 
सर्व्वान्त:करणसे उनकी शरण ले सकनेसे ही जीवका 
सारा दुःख दूर होता है; सब काम छोड़ 'शिव' की 
( ईश्वरकी ) शरण लेना द्वी यथार्थ पुरुष रार 
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है, यह कायुरुषता नहीं, स्थूल द्वष्टिमें न्‍्यायविरुद्धहोनेपर 
भी सक्ष्म दृष्टिमें यह पूरा न्यायसड्नत है । 

वक्ता | ग्मा ! दूसरा कम्म न कर, अनन्याखक्त हो, अविरांम 
सब्वान्तःकरणसे शिवजीकी पूजा करनेसे, उनकी शरण लेनेसे, 
उनके चरणोंमें अखिल आत्ममार अपण करनेसे, “जोव” “शिव” 
होता है, सब्वशक्तिमान होता है. सब्बश होता है, शिवजी 
अलुप्रहसे उसे सब मिलता है, वह खब्वेधा पूण होता है।जो 
शिवजीकी उपासना छोड़ और कोई कम्म कर नहीं सकता, 
उनके लिये ओर सब काम छोड़ निरन्तर शिवजीका ध्यान करना, 
उनकी उपासना करना कापुरुषता नहीं है, यही बस्तुतः श्रेष्ठ 
पुरषकार है। भगवान्‌ वेदव्यासने योगसूजत्रके भाष्यमें कहा है-- 
ईश्वर आराधनादि साधन द्वारा आराधित ( पूजित ) होनेसे 'इसके 
इस अभीष्ठकी सिद्धि हो! इस प्रकारका अनुग्रह करते हैं, ईश्वरके 
इस प्रकारके अनग्नटते समाधिसिद्धि होती है, जीवकी खब्व 
प्रकारकी सिद्धि होती है ; ईश्वर अपने इच्छानुसार शरोर धारण 
कर सकते हैं, वेद-शासत्र द्वारा जीवको ज्ञानदान कर मुक्त कर 
सकते हैं, सक्तको दशन दे सकते हैं, और करुणामय ( भगवान ) 
ऐसा किया भी करते हैं ।* श्रीमगवानके नित्य शरीर हैं, परमेश्वर 


७ “इश्वरप्रणिवानाहा ।? -योगसूत्र | “ईैश्वरोी वक्त्माणलक्षणाः । 
तस्मिन्‌ परमगुरो प्रशिधानं भावनाविशेषः । तस्मादासन्नतमः समाधिलाभ:ः 
शश्वरो हि समाराधनादिना साधनेने आराधितः “हृद्मस्येष्टमस्तु” इति 
संसाराज़गरे तप्यमानं पुरुषमनुगृद्धातीसि भावः। & & & इत्थं तप्यमानं 
पुरुष परमेश्वरः स्वेच्छया निर्म्माशकायमधिष्ठाय लोकिक वेदिक सम्प्रदाय 
प्रधोतका 3नुगृह्ातो त्यनवद्यम्‌ | “-योगस्‌म्रवृत्ति । 
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नित्य निराकार ओर नित्य साकार हैं, श्रीराम, श्रोकृष्ण आदिके 
शरीर ऐसे देखनेमें परिच्छिननले प्रतीत होनेपर भी बे बस्तुतः 
नित्य हैं, बवस्तुतः विभु--जगदुब्यापी है'। भगवानका शरीर 
अगर नित्य न द्ोता, विभ्ु--जगदुव्यापी न होता, तो, भगवानके 
यथार्थ भक्तगण सब्बंत्र ओर सब्बंदा अपनी अपनी भावनाके अनुरुप 
भगवानके शरीरको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। भ्रीमगवानका 
शरीर खब स्वथानोंमें सब्बंदा वर्रमान है, पर सब्बंदा उसका 
आविर्भाव नहीं होता ) केवछ भक्तोंके सावनानुरूप ही आविभूत 
हुआ करता है । 

जिज्ञासु। यदि यह बात सत्य हो कि, भगवानका शरीर 
सव्यंत्र वत्त मान है, तो फिर वेकुण्ठादि स्थानविशेषक्रों भगवानका 
आवारसकारान क्यों कहा जाता ? 

वक्ता । इसमें सन्देह नहीं कि, वेकुण्ठादि (स्थान) भगवानक्रे 
वासस्थान रुपसे प्रसिद्ध हैं', यह मिथ्या नहीं कि वकुण्ठादि स्थान 
६ बास्तवमें ) हैं, फिर यह बात भी खत्य है कि भगवानका शरीर 
सब्वंव्यापी है। सत्वगुणके आधिक्मसे वैकुण्ठादि स्थानोंका 
आविर्भाव हुआ करता हैं। जो हृदय या जो देश गुणमें अनेकतः 
बेकुण्ठादिके सद्ृश है, भगवान्‌ उसी हृदयमें या उसी देशमें 
निवास किया करते है, प्रगट हुआ करते है । मक्तश्ने ्ठ प्रह्मदफे 
भावषनानुसार भगवान नरलिंद रुपमें स्तम्मले आविभू त हुए थे । 
जिशासु । भगवान किस तरह भक्तोंके लिये अनेक रूप धारण 
करते है' । क्‍ 
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बका। तुम्दारे इस प्रश्नका अभिप्राय फ्या है ? 

जिशासु। बहुतेरे कहते है', 'शिव निगुण हैं. 'शिव पूर्ण 
हैं.' (शिव नित्यमुक्त हैं, शिवके राग-द्वंघ नहीं, किसी प्रकारका 
कुश नहीं, धस्मांधम्म नहीं; तो फिर किस तरह शिवजी भक्तोंके 
लिये नानारुप धारण करते हें? तो फिर क्यों भक्तके दुःखसे 
उनका हृदय व्यथित होता ?, भक्तका दुःख देखकर क्यों उनमें 
दया आती ? मेरे उक्त प्रश्नका यही अभिप्राय है । 

वक्ता । तुम्हारा यह प्रइन बड़ा ही सुन्दर ओर प्रयोजनीय है, 
इसका समाधान अवश्य होना चाहिए। कपिलदैवने लोकहितार्थ 
इस प्रकारका प्रश्न उठाया था; महृषि गोतमने इस प्रकारका 
प्रश्न उठाकर उसका समाधान किया है ; नास्तिकगण भी अपनी 
अपनी प्रतिभानुखार इस तरहके बहुत तक किया :करते हैं। वेद 
ओर वेदपू ठक शास्प्रोंका उपदेश है कि इन्द्र-परमेश्वधयवान 
परमेश्वर माया द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं |* 

जिज्ञासु । 'माया! कोनसा पदार्थ है ? क्‍या 'माया' ईश्वरसे 
कोई पृथक वस्तु हैं ? 

वक्ता। तेत्तिरीय आरण्यकने मायाक्रों त्रिगुणमयों प्रकृति 
बताया है, माया परमेश्वरकी शक्ति छोड़ ओर कुछ नहीं हैं । रबेता- 
श्वतर उपनिषद्‌र्में उक्त हुआ है-मायाकों प्रकृति ओर मायीको-- 
माया जिनकी शक्ति हैं उनको “'महेश्वर” कर जानना (“मायां तु 
प्रकृति विद्यान्मायिन॑. तु महेश्वरप्‌ ।!-श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ )। 


& “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप इऐयते । --झुग्वेदसं हिता । 
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'माया! वा 'प्रकृति' महेश्वरसे पृथक वस्तु नहीं हैं । 

जिशासु। “'माया' वा 'प्रकृति' ईश्वरसे अभिन्‍न हैं-इल 
बातका अभिप्राय कया है ? 

वक्ता। जिस तरह अश्विस्ले ताप मिन्‍न नहीं हे, जिस तरह 
चन्द्रमासे ज्योत्स्ना अमिन्‍न है उसी तरह “शिव! से 'शिवा! वा 
पुरुषसे प्रकृति, या शक्तिमानुले शक्ति वस्तुतः अभिन्‍न हैं । 

जिज्ञासु । 'प्रकति' ओर 'ईश्वर' इन दोनोंका क्‍या काय्य है? 

वक्ता । ईश्वर और प्रकृति! इन दोनोंसे विश्वजगत्‌की 
सृष्टि, स्थिति, लय आदि सब काय्य निष्पादित हुआ करते हैं। 
ईश्वर! ओर प्रकृति! ये दोनों ही जगत्रूप काथ्यके कारण हैं । 

जिशासु। ईश्वर” ओर 'प्रकृति! इन दोनोंको हो जगत- 
काय्य के कारण बतानेका प्रयोजन क्या है ? 

वक्ता। जो काययरूपमे परिणत होता है, उसे 'उपादान! वा 
'समवायी' कारण कहते हैं। छत्तिकासे घट बनता है, बिना 
म्त्तिकाफे घट नहीं होता ; स्वण न रहनेसे स्वर्णबलय नहीं होता, 
वीज न रहनेसे अंकुर नहीं होता । मझत्तिका घटाकार धारण करतो 
है, स्वग बलयादिफे आकारमें आकारित होता है। जिससे जो 
दोता है, जो काथ्यरूपसे उत्पन्न होता है, उसे उपादान फारण 
कहते हैं। छत्तिका घटका, रूवणः बलयका, वोज अंकुरका 
उपादान कारण है। काय्य उसके उपादान कारणसे भिन्‍न नहीं 
है, सत्तिकाको निकाल देनेसे घटका “घट” यह नाममात्र रहता 
है, स्वण बलयसे स्वर्णको पृथक कर देनेले बलयका 'बलय” इस 
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नामको छोड़ और कुछ नहीं रहता । ईश्वर जगत्‌के उपादान हों 
नहीं सकते । 

जिशासु । ईश्वर जगत्‌कों उपादान कारण क्यों नहीं 
हो सकते ! 

बक्ता । उपादान कारणकी विकृति द्ोतो हे, उपादान कारण 
अनेक आकार धारण किया करता है ; जिस तरह मसत्तिका घटका 
उपादान कारण है, उस तरह ईश्वरको जगत्‌काय्यंका उपादान 
कारण माननेसे उनको फिर निव्विकार कहा नहीं जा सकता । 

जिज्ञासु। जगत्‌कायग्का उपादान कारण कोन हें ? 

वक्ता | 'प्रकृति! वा 'मायाः जगत्‌ काय्यका ( स्वर्ण जिस 
तरद स्वर्णबलयका उपादान कारण हैं उसी तरह) उपादान 
कारण हैं। 

जिज्ञासु। तो फिर ईश्वर क्या करते हैं? जगत काय्यके 
सम्पादनमें ईए्वरकी फोनसी काय्यकारिता है ? 

वक्ता | प्रकृतिकों अन्तरालमें (मध्यमे) रखकर ईश्वर जगत्‌कों 
उत्पादन करते हैं, जगत्रूप काय्य प्रकृतिसे उत्पन्न होता है । जिस 
तरह बीज शक्तिसे अंकुरमें परिणत होता है, सुवर्णले जिल तरह 
बलय होता है, उसी तरद् प्रकृतिसे विविध विचित्रतामय जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है। 

जिशासु। तो फिर ईश्वरका अस्तित्व माननेमें लाभ ही 
कौनसा है। 

वबका। चलेतन्यमय ईश्वर अपने प्रकाशस्वरूपमें प्रकतिका 
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बजुवत न किया करते हैं। केवल जड़स्वभांवा प्रक्ति ही अगर 
जगत्‌का कोरण होतो, तो जगत्‌ जड़रूप होता, तो, जीवोंकी जो 
में! 'मेरा' इत्यादि रूप बुद्धिकी स्फूत्ति देखी जाती है, वह नहीं 
होती । प्रकृति स्वभावतः अचेतन, जड़स्वरूपिणी है, सर्च, रजः 
ओर जिगुणविशिष्ठा हैं, ओर ईश्वरकी शरीरभूता--शरीरस्वरूपा 
' हैं। इस प्रकृतिमें जब 'मैं! 'मेरा' ईत्यादि प्रकार बुद्धिका बिकाश 
होता है, तमी वह इस जगत्को प्रसव करनेमें समर्थ होती है, स्वयं 
जगत्रूपमें परिणत होती है। ईश्वर विशुद्धलनतन्यमय है, ईश्वर 
आनन्द्स्वरूप हैं! ईश्वरकी इच्छामात्रसे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, 
इसलिये उनको जगत्‌का कर्त्ता कहा जाता है। ईश्वर प्रकृतिरूप 
शरीर द्वारा जगत॒क़्े उपादान कारण हैं, ओर चैतन्य द्वारा इसके 
डा्पादगउ्ता 3। प्रशन होगा क्वि--अगर प्रकृति ही जगत्‌का 
उपादान कारण है, तब तो, जगत्‌ प्रकृतिस्वरूप ही हुआ, अतः 
ब्रह्मसे बिलकुल भिन्‍न दो पड़ा। इसका उत्तर यही है कि-नहीं, 
स्री नहीं होता, 'प्रकृृति' ब्रह्मसे अमिन्‍न हैं; जगत॒का उपादान 
कारण प्रकृति होनेपर भी, जगत ब्रह्मसे अभिन्‍न हैं, क्योंकि, 
“प्रकृति! 'ईश्वर' से अभिन्‍न हैं; फिर, जगत्‌ प्रकृतिसे अभिन्‍न हैं, 
इसलिये जगत्‌ ईश्वरसे अभिन्‍न है। * जगत्‌के सब्वंत्र ईश्वर” 
विराजमान रहते हैं। अतः प्रकति और पुरुष इन दोनोंका ही 
अस्तित्व मानना पड़ेगा। फ्योंकि,ये (आपसमें) एक दूखरेकी अपेक्षा 





* प्रकृत्यन्तरालाद वे काय्य चित॒सत्त्वेनानुवर्तमानात | 


शाणिडल्य सूत्र । 
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रक्‍्खा करते हैं ; प्रकृति चतन्यके लिये पुरुषकी ओर पुरुष जगतके 
लपादान कारणके लिये प्रक्तिकी अपेक्षा किया करते है । 
तैत्तिरीय आरण्यक श्रतिने कहा है--प्रकति और पुरुष ये दोनों 
ही अनादि हैं, दोनों ही 'अज' हैं--दोनों हीका कभी जन्म नहीं 
हुआ। अजा--अलदि मूल प्ररृतिरूपा 'माया!-जतिग्ुणात्मिका 
है' इसलिये अकेली ही देव, तिथ्यंथ , मनुष्यादि विविध प्रजाको 
प्रसव किया करती हैं। * काय्यके वेचित्र यके विषयमें विविध 
कारणका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, सिवा कारणकी विचित्रताके 
काय्यकी विचित्रता हो नहीं सकती। जो कारणमें नहीं है, वह 
काय्यमें रह नहीं सकता ; जगत्‌की तरफ ताकनेसे मालूम होता 
है कि, जगत॒का हरएक काथ्य ही वेचित्र यम है। अतः 
मानना पड़ेगा कि, विचित्र जगत्‌-काय्यंका कारण प्रकृति वा 
माया भी वेचित्र यशालिनी है । श्र तिने इसीलिये कड़ा है कि,-- 
अजा ( अर्थात्‌ )-प्रकृति जिगुणात्मिका है ओर घह अनादि- 
कम्मे-संस्कारवता है ; इसलिये एक ही अजा वा प्रहृतिसे अनेक 
प्रकारकी प्रजा वा विविध, विचित्र काय्यंकी उत्वतक्ति असस्मव 


मा] 
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“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहवीं प्रजा जनयज्ती सरूपाम्‌। प्रजों 
डा को जुषुमाणों उनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोउन्यः ॥ 
-तेत्तिरीय आरण्यक । 
“गुणसयात्मिका मायेत्युक्त भवति। सा च देवतिय्यंडुमनुष्यादिरूपां 
गुणश्रयात्मकत्वेन सरूर्पा बहुविधां प्रजाँ जनयन्ती। तत्तिरीयारण्यक 
भाष्य । 


बिचारके सम्बन्फ्मों दों एक बात | ह्श्‌ 


नहीं । “प्रकृति” ओर पुरुष स्वरूप-सम्बन्धमें परस्पर ( आपसमें ) 
संयुक्त हैं, सदा ही सम्बद्ध हैं। 

जिशासु । 'प्रकति' ओर 'पुरुष' स्वरूप सम्बन्धमें आपसमें 
सम्बन्ध हैं-इल बातका अर्थ क्‍या है ? 

वक्ता | प्रकति और पुरुषका सम्बन्ध आगन्तुक नहीं है। 
यश्टि ( लाठी ) धारी पुरुषके साथ यष्टिका जो सम्बन्ध है, प्रृतिके 
साथ पुरुषका वह सम्बन्ध नहीं, यह सम्बन्ध अनादि है । 

जिज्ञासु। क्‍या 'शिवा' गोरी” वा 'उमा' ये जड़शक्ति हैं ? 

वक्ता । _'शिवा' परमा देवी हैं, शिवा! सदाकारा हैं, शिवा? 
संसारकी सृप्ठटि त्िति-लयकारिणी हैं, 'शिवा' चेतन्यमयी है, 
पशिवा! शिवंक्ररो-सब्वप्राणिकी खुखकारिणी हैं, “शिवा! 
'शिव' से अभिन्‍न हैं ( “सदाकारा परानन्दा रूसारच्छे दकारिणी । 
सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी ॥?--सूत संहिता )। 
'शिवा” से छूटा हुआ 'शिव! निरथक हैं। बिना 'शिव! के शक्ति 
ओर बिना शक्तिके शिव--ये कभी हो नहीं सकते, जो गोरी- 
शंकरके ऐक्यको साक्षात्‌ कर सकते हैं, वही यथाथ ज्ञानी हैं (“न 
शिवेन विना शक्ति ने शक्तिरंहित: शिवः | उमा शंकरयारकक्‍्य यः 
पश्यति स पश्यति ॥”--सूतसंहिता )। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
ओषधि, वनस्पति, अणु, परमाण, नद्‌, नदी, पर्वत, लमुद्र, विद्य तू. 
भक््य, भोज्य, ओर एक बातमें कहा जाय, तो, विश्वजगत शिव- 
शक्तिमय है । 


रुद्हनद्य उपनिषत्‌र्में कद्दा गया है--रुद्र सन्बे देवमय हैं, 


'#२ शिवरात्रि 


दैवछोग सभी शिवात्मक हैं, रुद्व ब्रह्म-विष्णमय हैं ; सब पु लिड्ड 
ईशान हैं, सब स्त्रीलिड भगवती उमा हैं, स्थावर-जड़मात्मक 
सारी प्रजा उमा रुद्रात्मिका हैं; उम्राशंकरका यो योग है वह 
योग “विष्णु नामसे कहे जाते हैं। ग्रोपथ ब्राह्मण ओर खाविन्नो 
उपनिषत्‌ने सबिता कोन हैं और साविज्नीका स्वरूप फ्या 
है, सो समम्दानेफे समय जो कुछ कहा है, उसका सार यहो है 
कि---'विश्व जगत्‌ उमाशंकरका रूप हैं,” “विश्ब-जगत्‌ हरणगोर्थर्या- 
स्मक है ? योगवाशिप्ट रामायणमें कहा गया है--'मैरव, जिन्हें 
मैंने चिदाकाश शिव बताया, उनकी जो मनोमयी स्पन्द्शक्ति है 
उन्हींकी तुम “माया” या 'काली” कर जानो । यह माया शिव- 
से अभिन्न हैं; जिस दरह पवन ओर पवनस्पन्द्‌ एक ही चीज 
है, जिस तरह उच्णता ( दाप ) और अनछ एक ही पदाथ >, 
उसी तरह चिन्मथ शिव और उनकी स्पन्द्‌-शक्ति ( माया ) 
भी सदा एक हो चोज हैं, कदरापि पृथक नहीं हैं। जिस तूद 
जस्‍्पन्द! से वायुका अनुमान होता है, जिस तरह उष्णतासे अश्नि- 
का अनुमान होता है, उसी तरह यह 'शिव नामक निम्मल शान्त 
चिदात्मा भी यथोक्त माया द्वारा लक्षित होते हैं, ओर किसी 
डउपायसे वे लक्षित नहीं दोते। इस शान्त चिन्मय शिव हीको 
तस्थज्ञानी छोग वाड मनक़े अगोचर 'ब्रह्म' कर जानते हैं। “स्पन्द्‌- 
शक्ति” शिवजीकी 'इच्छा' हैं। यह इच्छारूपिणी स्पन्द्‌ शक्ति ही 
जीवके जीवन-रूपमें परिणत होनेसे जीवात्मा वा जीव-चेतन्य 
आमसे, ( ओर ) स्ृष्टिकी प्रकृति (पूल कारण) हैं इस लिये प्रकृति 


बिचांरके सस्वन्धमें दो एक बात । ६; 


नामले कही जाती हैं। ये प्रणवकी सार्शाश शक्ति हैं, इसलिये 
इनका नाम “उमा! पड़ा है; जो लोग इनका गान करते हैं, इनका 
जप करते हैं, वे लोग परमाथंकों भाप्त होते हैं, वे लोग सबंधा 
प्राणको लाभ करते हैं, इस लिये इनको 'गायत्री' कहते हैं ; 
सब्वे-जगत्‌को प्रसव करती हैं, इसलिये इनको सावित्री कहते हैं ; 
सारो ज्ञानद्ृश्ि-घारा इन्हींसे प्रवाहित होती है, इस लिये इनका 
नाम सरस्वती पड़ा है। ये गोशणइ्नी हैं, इसलिये “गौरी? कही 
जातो हैं , जब ये शिव-शरीरमें अनुषड्धिणी होती है', तब ये “गोरी” 
होती हैं । * शिव ओर शिवाके स्वरूपके सम्बन्धमें तुम्हें जो कुछ 
खुनाया, सो बेद्‌ ओर वेदपूठक निखिल शास्त्र सम्मत है। आध- 
निक यथाथ धीमान वेज्ञानिकोंके बीच किसी किलीने विश्व-जगत्‌- 
को शिव-शक्तिमय कर ही समम्दा है। विज्ञानकुशल चिन्ताशील टेट 
और ष्टुयाट ने कहा है--'व्यक्न जगत्‌का परिणाम चेतन्याधिष्ठित 
अव्यक्त द्वारा हुआ करता हैं !। “ईश्व्रेच्छा ही निखिल काययका 
मूल कारण है, सृष्टि ईश्चरकृति है, यही कददना मनुष्योचित है”-- 
यद प्रवीण वेज्ञानिक ग्रोभकी उक्ति है। 'शिव” ओर 'शिवा! के 
सस्बन्धमें यथाप्रथ्ोजन संक्षोपमें कुछ कहा ; अब “संंक्षोपमें तुम्हें 
इन बातोंको समकाऊ गा कि--शिव वा शिवयुक्त शिवंकरी शिवा 
ही सब्वदुःखहत्ता और सब्वंसुखविधाता हैं'। शिवज्ञोकी कृपा 
ही जीव सब कुछ पाया करता है, सब कामको छोड़ यथा 





* से भरवश्चिदाकाशः: शिव इत्यमिधीयते। अनन्‍यां तस्य तां विद्धि, 
इपन्द्शक्ति मनोमसी ॥--निर्व्ाण प्ररूरणण, उत्तराद । ' 
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रूपसे अविराम शिवजीकी पूजा करनेसे जीव ऋतकृत्य होता है, 
यथा रुपसे शिवजीकी उपालना करना ही, सत्वान्त.करणसे 
शिवजीकी शरण लेना ही भ्रष्ट पुरुषकार है, यह कापुरुषता नहीं 
है ; शिवजी जगतके सष्टि-प्यिति-लयकाय्य सम्पादन करते हैं 
इसलिये, जीवोंके दुःल देख कर उनपर करुणायु क होते हैं इसलिये, 
उनके शिवत्थमें कोई हानि नहीं पहुंचती, इससे यह नहीं प्रमा- 
णित होता #ि वह साधारण लोगोंकी नाई राग द्व॑ षारियुक्त हैं । 
महेश्वरने हिरण्यगभंकों कहा है--'जो व्यक्ति निरन्तर मेरा 
अनुस्मरण किया करता है, जिनका चित्त मेरे ध्यानमें सदा निमम्न 
है, वह केवल इससे ही सम्वश होदा है, केवल इससे ही वह 
परेशत्व--सबके ऊपर ऐश्वय्यंको लाभ करता है, केवल इससे दी 
उसकी सब्वंसस्पूर्ण शक्तिताकी प्राध्षि होती हैं, वह अन्‍न्त- 
शक्तिमान होता है ।” (“सब्बेशत्व' परेशत्वं सब्बसम्पूणशक्तिता । 
अनन्त शक्तिमत्वं व मद्न॒ुघ्मरणाद्‌ भवेत्‌ ॥”--योगशिखोपनिषत्‌)। 
जिज्नासु। मे नहीं जानती कि, निरन्तर शिवजीका अनुस्मरण 
किस तरह किया जाता है, किस तरह केवल निरन्तर शिवजोके 
अनुस्मरण हीसे कोई सब्वेश होता है। में' पूछना चाहती हूं 
कि, भनुष्योंके बीच जो बहुज्ञ हुए हैं, क्या वे वियाज्ञ नके लिये 
शिवका अनुस्मरण कर बहुश (और) विविध-विद्याकुशल हुए हैं? 
जिन कारणोंसे कोई बहुश दो सकता है, कया निरन्तर शिवजोका 
अनुस्मरण उनमेंसे एक है ? निरन्तर शिवज्ीका ध्यान करनेसे 
मनुष्यको सव्बंसम्पूर्णशक्तिताकी प्राप्ति होती है, केवल इससे हो 


विचारके सम्बन्धमें दो एक बात | ६७ 


मंनुष्यमें अनन्तशक्तिमत्ताका आविर्भाव होता है--इसे समक्ूनेकी 
योग्यता मुरूमें इस वक्त नहीं है, पर में बहुत ही चाहती हूं कि 
यह दृढ़ रूपसे विश्वास करू' कि शिवजीकी कृपासे सब कुछ हो 
सकता है। अच्छा, पूछती हूं, क्या शिवजीका निरन्तर अनुस्मरण 
कर कोई सव्वज्ञ हुआ है? किसीने खब्व-सम्पूर्णशक्तिमताको 
प्राप्त किया है ? किसी भाग्यवानमें अनन्तशक्तिमत्ताका विकाश 
हुआ है ? निरन्तर शिवजीका अनुस्मरण करनेसे इतने लाभ 
किस तरह होते हैं दादा ? 

वक्ता | शिवजीने कहा हैं,--हूढ़ भावना ही सब्वंखिद्धिकी हेतु 
है। निरन्तर शिवजीके अनुस्मरणसे जो सब्दश्नत्वादिकी सिद्धि 
होती है, इसमें सावनाकी द्वृढ़ता, भावनाका उपचय--अबाधित 
वृद्धि वा उत्कर्षता ही एक मात्र कारण है (“भावनामाजम्रेवात्र 
कारण पपश्मसम्भवः |” )। सांख्य दशनमें कहा गया है कि 
जिनका चित्त विशुद्ध हो गया है, अभ्रद्धादू मल जिनके जित्तसे 
निकल गये हैं, भावनाके उपचय द्वारा वह प्रकृतिकी नाई सब 
कुछ कर खकते हैं।* “जिनकी जेसी भावना होती है, वह 
वेसा ही हुआ करते हैं ”--क्या तुमने कभी यह बात खुनी 
नहीं है ? 

जिशासु। बहुत बार आप हीके मुखसे यह बात झुनी है, पर 
मेरे दुर्माग्यके कारण इसका अर्थ क्‍या है सो इतने दिन जाननेकी 
कोशिश नहीं की | 'भावना' किसे कहते हैं ? 


“आवनोपचयाच्छुद्धस्य सन्व प्रकृतिवत्‌ ।”--खांख्यदर्शन ३।३६ 
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वक्ता। भावना मनकी स्पन्दनात्मिका क्रिया है। मुक्े मालूप 
हो रहा है कि भावना स्पन्दनात्मिका क्रिया है, यह बात छुन कर 
भावना! क्या चीज है सो तुम्हारे ध्यानमें नहीं आया है। शायद 
तुम इसे ठीक ठीक नहीं जानती कि कम्म किसे कहते हैं, ओर 
मन कौनसी चीज़ है। जो जिस विषयकी भावना नहीं करता, 
बह उस विषयके बारेमें कुछ जान नहीं सकता। स्पन्दन' शब्द 
“हिलना', गति! इत्यादि अथंका वाचक हैं। चाहे चल्षुरादि 
इन्द्रियग्राह्य! वाद्य जगत्‌ लिया जाय, चाहे आन्तर जगत्‌ 
लिया जाय, दोनों ही गतिको मृत्ति हैं, दोनों ही कन्मके रूप हैं । 
अन्तर जगत्‌, आन्तर 'कम्म और मन, ये एक ही चीज हैं । जिस 
तरह 'पुष्प' ओर तद्न्तगंत 'सोरभ' (डसमें रहती हुई खुगन्धि ) 
आपसमें अभिन्‍न हैं, जिस तरह उनमें कोई भेद नहीं, उसी तरह 
कर्म! ओर मन! इन दोनोंमें कोई भेद नहीं । आन्तर कम्म ही 
वाह्य जगत॒का आकार घारण करता है। तुम चद्लुरादि इन्द्रियों- 
से जों कुछ जानतो हो, जिन वस्तुओंके अस्तित्वकी उपलब्धि 
फरतो हो, वे आन्तर कम्मके हो फल है। खावधानतासे निष्पा- 
दि्त ( किया हुआ) ऐहिक या प्राक्तन (पूर्वजन्मका) कम्म ही 
पुरुषकार है। जिस तरह कज्ललकी कालिमिका नाश होनेसे 
कजञ्जलका कुछ भी नहीं रहता, उसी तरह स्पन्दनात्मक कन्मेंका 
माश होनेसे मनका कुछ भी नहीं रहता । बह्ि ओर उष्णुताकी 
नाई 'चित्त! ओर “'कम्म' अमिनन रुपले मिलित है', अतः एकका 
नाश दहोनेसे दुसरेका नाश अवश्य होनेवाला है। चिक्त 
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स्पन्द्नात्मक क्रियाको प्राप्त द्वोकर “धम्म” और “अधर्म्ग” रुपमें 
परिणत द्वोता, फिर कर्म भी चित्तके फलभोगानुरूप स्पन्दनात्मक 
विलालको प्राप्त होकर 'चित्त' होता है। अनुमृत अथ की भावना ही 
मन! है, यह भावना स्पन्द्धम्मि णी होकर विहित और निषिद्ध 
क्रिया होती है। इस क्रियाका जन्मान्तरादि रुपसे भावित झुप 
उसी तरहके फलका भअनुषत्ती हुआ करता है। सब्बशक्तिमान, 
अनन्त, आत्मतत्वक्री खंकल्पशक्ति द्वारा कव्पित जो रूप है, 
वही 'मन! है। जिस तरह जगतमें कोई गुणहोन ग़ुणी नहीं है, 
उसी तरह कल्पनात्मक-कस्म -शक्ति-शूल्य ( जिसमें कद्पनात्मक 
कम्मंशक्ति न हो, ऐसा ) मन भो नहीं हैं। जिस तरह वहि 
ओर उष्णताकी पृथक खत्ता नहीं है, उसी तरह “कम्म” ओर 
मन'को भी पृथक सत्ता नहीं हैं। जिनका मन जितना विमल 
होता है, अर्थात्‌ जो जितना विशुद्ध कम्म किया करते हैं, उनकी 
भावना भी उतना हो विशुद्ध हुआ करती है। भावषनाकी विशुद्धि 
के मात्रानुसार कम्मको सिद्धि हुआ करती है। जिनकी जिस 
तरहको भावना होतो है, उनकी उसी तरहकी' सिद्धि हुआ करती 
है, जो जेसा श्रद्धावान हैं उनकी वेसी ही फलप्राप्ति हुआं करती 
है । जो सब्बंदा सब्वशक्तिमान, सन्वज्, करणासागर, भक्तवत्सलू 
भक्तपालनतत्पर शिवजीका ध्यान करते हैं, शिवज्ञीकी भावना 
करते हैं, वह, शिवज्ञीकी कृपासे शिवजीका जो कुछ है, शिवा 
था प्रद्तिका जो कुछ है, उन सभोंके अधिकारों हुआ करते हैं, 
करुणामय शिवज़ो उनके यथार्थ शरणागत भक्तकोी ( जिस तरह 
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पिता सत्‌ पुजकों उनके ख्वस्वका अधिकारी बनाते हैं, उसी 
तरह ) उनको सब्यंस्व दिया करते है', सब्वेशक्तिमान्‌ सब्धेक् 
शिवजी उनके भक्तको सब्वशक्तिमान्‌ बनाते हैं', सब्वंश बनाते हैं । 
क्यों रमा, क्या अब कुछ समभूनेमें आया कि, निरन्तर शिवजोका- 
अनुध्मरण करनेसे क्‍यों सब्बश्ताका लाभ द्ोता है, क्यों सब्ब- 
सम्पूर्ण शक्तिताकी प्राप्ति :होती है, क्यों अनन्तशक्तिमत्ताका 
विकाश होता है ? 

जिशासु। अगर शिवजी सब्वशक्तिमान्‌ हों, अगर वे अनन्त 
शानमय हों, दयामय हों, विश्वके परम पिता हों, (ओर) में अगर 
शिवजी खब्वेशक्तिमान, अनन्तशाननय, द्यामय. तथा मेरे परम- 
पिता हैं इसे समन इस भसावकी टदृढ़रूपसे भावना कर सकू', 
अगर दूखरे किसी विषयमें चित्त न देफर सब्बेदा उन्होंका अजु- 
स्मरण कर सकू', तो, जिस तरह लोकिक माता-पिताके पाससे 
उनका जो कुछ है सो सनन्‍तान पाया करती है, उसी तरह में 
भी जो कुछ,मेरा आवश्यक है उसे मेरे परम पिताके पाससे क्यों न 
पाऊभी १ यद्यपि में आपकी सब वातोंका अर्थ सम न सकी 
तोमो, मुभ्ठे मालूम होता है कि, यही ( जो कि मेंने अमी कहा ) 
उनका सार हे । 

वक्ता। यह पूरा सत्य है कि, यद्दी उनका सार है। यह 
सभी कोई जानते है, कि मनुष्य राजा होता है, धनवान द्वोता है, 
दुसरोंफा प्रभु दोता है, आचाय्यों वा जक्ञानोपदेश होता है, पर 
किस तरह मनुष्प राजा होता हे, किख तरह धनवान द्वोता है, 
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डुसरोंका प्रभु दोता है, बहुतेरे ही इसे नहीं जानते, बहुतेरे ही इसे 
नहीं सोचते । मनुष्य साधारणत: यद्दी जानता, कि “कर्म्म! 
करनेसे फल मिलता, पर “'कम्म ! क्‍या चीज है, कहाँसे मनुष्यकों 
कर्म करनेकी शक्ति मिलतों है, शक्तिकी घूल प्रसूति कोन है, 
मनुष्य साधारणत: इसे नहीं जानवा । शिवा वा शक्तिते युक्त शिव 
ही वस्तुतः खब शक्तिकी घूल प्रसृति है। जिनका यह विश्वास 
सुदृढ़ हुआ है, कि शिव ही इच्छाशक्ति हैं, शिव द्वो ज्ञान-शक्ति है", 
शिव ही क्रियाशक्ति हैं, जो ( पुरुष ) सावनाख्य उपासना द्वारा 
शुद्ध हुए हैं, निष्पाप हुए हैं, वेसे पुरुषका सब्दों श्वर्थवान 
शिवकी नाई', सर्व्यगशक्तिमती प्रकृतिकी नाई' खब्बसूव्य॑ हुआ 
करता है। “अत्पबुद्धि मनुष्य बुद्धहीनताके कारण पूर्णशक्तिमान 
को छोड़कर उनको परिच्छिन्न शक्तिकी उपासना करता है, ख्याल 
करता है, मेरे शरीर ओर मनके बलसे ही में कूतकार्य्ण होता हू 
में ( अपने ) पुरुषकारसे ही खिद्धिकों लाभ करता हूँ।” 
शिवही पुरुष श्रेष्ठ है,--शिव ही खब्ने पुरुषके घूल है', 
उनका शरणागत होना -र परिच्छिन्न शक्तिको छोड़कर 
सब्बंसस्पूर्णशक्तिका आश्रय लेना एक ही बात ४। 
अतएव यथार्थ रुपसे अनन्यासक्त हो, एकाग्र चित्तसे शिवजी 
का ध्यान करनेसे 'प्रकृत पुरुषकार होता है ; यही श्रेष्ठ पुरुषकार 
है । शायद तुमने सुना होगा, कि योगीलोग अपने संकहप द्वारा 
साधारण (पुरुषों) का असाध्य कर्म भी कर सकते हैं। 
यह केसे! निविष्टचित्त हो चिन्तन करनेसे मालुम द्वोगा, 
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कि शिवजी वा इंश्वरकी कृपा ही इसका कारण है। शिवजीने: 
ओचषधिकी सृष्टि की है, जिस ओषधिसे रोगका प्रतिकार होगा, 
शिवजीने वेदके द्वारा, तथां वेद्सूलक शाखस्त्रोंके द्वारा लोगोकों 
उसे कह दिया है; मनुष्य विश्वभिषर, सब्वेशक्तिमान शिवजी - 
से रष्टि-ओषधि द्वारा रोगका प्रतिकार करता है, इसमें मनुष्य- 
चिकित्सकका कितना कृतित्व है ? इसमें मनुष्य-चिकित्सकको' 
अभिमानसे स्फीत होनेका क्‍या कारण है ! यह तो हुई स्थूल 
चिकित्साको बात । मनुष्यक्रे अन्तरमें जो सब्वरोगहर चिकित्सक 
है', मनुष्यमात्र ही उनको देख नहीं पाता । मानख चिकित्सा 
द्वारा स्थूल चिकित्सकोंसे असाध्य जान परित्यक्त रोगी भी 
नीरोग होता है। भक्तोंका दुःख देखकर करुणामय शिवजीके दयाद्र 
चित्तमें कदणाका उदय होता है, इसलिये वे प्राकृत जनोंकी नाई 
राग-द्व पके अधीन नहीं हे. । विश्वास करना, कि राग-द्ठ पक्के 
चशवत्तों न होकर भी सव्वज्ञ सब्बंसम्पूर्णशक्ति ईश्वर ( शिव ) 
जीवको अनुगप्रह कर सकते है' । 

जिशासखु । मुझे यह खमक्ा दीजिये, कि जिनका कोई प्रयो- 
जन नहीं, जो पूर्ण हैं, जो निष्काम हैं, उनको किसी कर्म्म करनेकी 
प्रबव॒त्ति क्‍यों दीगी ? 

वक्ता । पूर्णका, निष्कामका, नित्यमुक्तका, नित्यतृप्तका, 
अपना प्रयोजन कुछ न रहनेपर भी भूतानुम्रद ( प्राणियों यह कृपा 
करना ) प्रयोजन है। अपूर्णकामकी नाई' 'राग” न रहनेपर भी 
परम कारुणिक ईश्चरमें कदणालक्षण राग है! तम्ने पहले हो 
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सुना है, कि भगवान्‌ वेदद्यासने योगसृत्रफे भाष्यमें यह बात 
कही है, कि ईंश्वरका जोवानुप्रदरूप प्रयोजन रहनेपर सी, 
ईश्वर करुणालक्षण रागसे युक्त होनेपर भी नित्यमुक्त हैं ('तस्या- 
स्मानुग्रदप्रयोजनाभावेषपि भूतानुग्रद:. प्रयोगनप्‌ ।--योगसूत- 
- भाष्य )। जीवका 'राग” कलेशात्मक है, जोवका राग बन्धनका 
'कारण है, इश्वरका करुणालक्षण (करुणा ही हुआ है लक्षण जिसका) 
राग! कु शात्मक नहीं, नित्यमुक्तत्वका हानिकर नहीं । जगतके 
अधिपति कल्याणगुणोके आकर हैं, भगवानकी करुणा आगन्तुकी 
नहीं है, यह उनके लिये स्वभावसिद्ध हे। राग-ढं षविद्दोनफे लिये 
कोई कम्म करना सम्भव नहीं, जो जन्म प्रहण करते है', स्थुल- 
रूपमें आविभू त होते है', वही हमलोगोंकी नाई अपूर्ण है', 
राग-द्ूं पके अधीन हे--अत्पश मनुष्यक्रा इस प्रकारका विश्वास 
होना हो प्राकृतिक है। “'फ्या कारण है, कि 'ईश्वर' होनेपर भी, 
किसी प्रकारका अभाव वा प्रयोजन न रहनेपर भी, देवतालोग 
जन्मप्रहण करते हैं ? भगवान्‌ यारुकने इस प्रकारके प्रश्षफे उत्तरमें 
कहा हे--कोई अभाव न रहनेपर भी, लोकानुप्रहके लिये 'ईश्वर” 
अप्नि, वायु, सूर्थ इत्यादि देवताओंके रुपमें आविभू त हुआ करते 
है, ( क्योंकि, ) अश्निसूर्य्यादि रुपमें प्रगट न होनेसे लोगोंकी कर्म्ग- 
सिद्धि नहीं होती ।* 

 >कमजनमान/”-..निसक। “कर्मक्सियये कलोकल्य अभरिशपुसूष्क 
आायन्ते । नक्षतेन्य ऋझुते लोकश्य कम्मंफलसिद्धिः स्यात ।--निशक 
दीका । 
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जिज्ञासु। फ्या ईश्वर विना अप्नि-वायु-सूथ्यांदि रूपमें आवि- 
भूत हुए लोगोंके कर्म्मंसाधन करनेमें समर्था नहीं होते ! 
बक्ता। शक्ति क्रिया करेगी, क्रिया करना शक्तिका धम्म है ; 
प्रवलतः विरद्ध शक्तिकरे द्वारा अभिभूत न होनेसे शक्तिका प्रकाश 
होगा ही। जिसकी ( कुछ ) क्रिया नहीं, जिसले कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता, उसको सत्ताकी उपलब्धि नहीं होदी,वह वास्तव 
मैं है या नदों, यह मालूम ही नहीं होता। बाधा न पानेसे शक्ति- 
की क्रिरोन्मुख अवस्था नहीं आती, अगर कोई ( दया करने 
योग्य ) पात्र न मिले, तो, दयाल ( पुरुष ) को द्यावृत्तिका स्फुरण 
नहीं होता, ओर अर्थी न मिलनेसे दावाकी दानवृत्तिका विकाश 
नहीं होता । ईश्वर” नित्य अणिमादि ( ऐश्वय्यों से ) ऐश्वर्य्यवान 
होनेपर भी. अगर उनको ईशितव्य (ऐश्व्य प्रकाश करनेका) पात्र 
न मिले, ती उनका पऐेश्व््ण अप्रकटित--अनमिद्यक्त ही रहता | 
“ूंश्वर क्यों शरीर ऋहण करते है, आत्मप्रयोजन न रहनेपर भी क्‍यों 
बेदादि द्वारा लोगोंकों धर्म्म-शानका उपदेश करते हैं?” इस प्रशक्षका 
' डत्तर यही है, कि लोकानुग्रहफे लिये ई£एवर शरीर धारण कर खकते 
है', लोगोंपर अनुप्रहद करनेका समय आ पहुंचनेंदरीसे उनका शरीर- 
घारणसामथ्या आपहीसे ( स्वभावतः ) व्यक्ष भवष्थाको प्राप्त 
होता है। ईश्वर सब्धंशक्तिमान हैं, वे शरीर प्रदहणन कर भी 
छोगोंके कर्म्म साथ सकते हैं, तोभी जो वे शरीर घारण करते 
हैं, इसका कारण यहो है, कि ईश्वरकों शरीर धारण करनेकी 
शक्ति है, ईएवरत्वको, नित्यमुफ्तत्वकों अव्याद्त रख कर, उसमें 
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हानि न पहुंचा फर, घम्मेसंस्थापनके लिये, उनको शरीरधारी 
(स्थूल शरीरमें प्रगट हुए हैं ऐला) देखनेके लिये जिन भक्तोंका हृदय 
व्याकुल हो रहा है, उन भक्रोंके उपकाराथे उनकी उत्कट असिलाषा 
चरितार्थ ( पूरी ) करनेके लिये ईश्वर शरीर प्रहण कर सकते है ; 
इसीलिये वे शरीर ग्रहण किया ऊरते हैं । 

भगवान्‌ वादण्याणने स्वप्रणीत शारीरक सूत्रमें कहा है-- 
“पसर्व्णजश, सब्भशक्तिपान ईश्वरही कम्मफलदाता हैं; यह युक्ति 
क्‍या श्र तिक्ते प्रमाणत्रे सिद्ध होता है, कि, अचेतन, क्षणविध्च॑सि 
कर्म कम्मकर््ताको स्वतन्त्ररूपसे फल नहीं दे सकता ( “फलमतः 
उपपत्त : |”! “श्र तत्वाच्च ।?--बेदान्तसूज, ३॥२३७ तथा ३२ 
३८) । यह नहीं, कि ईश्वरका बिलकुछ ही कोई धम्मे वा गुण 
नहीं ; जीवका उपकार करना, अपनी आत्मा यानी अपने स्वरूपका 
साक्षात॒कार करा देना- ये सब्र काय्य ईश्वर किया करते हैं, 
अतः यह मानना पड़ेगा, कि ईश्वर करुणादि कल्याणगुणोंफे आकर 
हैं। फेपल यही नहीं, कि ईश्वर कल्याणगुणोंके- आकर हैं, 
उनका नित्य शरीर भी है; ईश्वर नित्य निराकार ओर निल्‍्य 
साकार हैं। त्रिपाद्धिभूति महानारायण उपनिषतने कहा है --अगर 
सब्बंपरिपृण परब्रह्मका नित्यलाकारत्व रूवीकार न कर उनको 
केवल निराकार ही कहा जाय, तो मिराकार आकाशक्नी नाई' उनको 
जड़ कहना पड़ता है। अतः परमाथ तः परयह्मक्रे साकारत्व ओर 
निराकारत्व थे दोनों दी स्वभाव सिद्ध हैं ( “स््|परिपूर्णस्थ पर- 
ब्रह्मण:, परमार्थतः साकार बिना केवलनिराकारत्तं यद्यभिमतं तहीं 
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कैवलनिराकारस्थ गगनस्येव परबह्मणो5पि जड़त्वमापदुयेत । 
तस्मात्‌ परत्रह्मण: परमाथतः खाकारनिराकारों स्वमावसिद्धों ।?-- 
त्रिपाद्िमूति महानारायण उपनिषत्‌ । ) 

मदषि जैमिनिने धम्मंको फलका कारण बताया है। 
इसका (ऐसा कहनेका) अभिप्राय यही है, कि--क्रेवल ईश्वरहीको 
फलदाता कहनेसे सृष्टि जोषम्यके कारण उनमें पक्षपातित्व तथा 
निष्टुरत्वादि दोष आ जाते है'। संसारमें देखनेमें आता है, कि 
कोई ( अन्यकी अपेक्षामें ) सुवी है, कोई बड़ा ही दुःखी है, कोई 
विद्वान है, कोई मूर्ख हे, कोई धनी है, कोई निधन 
है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई स्वास्थ्यसुख भोग रहा है, 
कोई सब्बंदा दुःसह रोगकी ही यातना भोगा करता है, कोई 
धाम्मिक है, कोई अधासिमिक है, कोई नाख्तिक है, कोई आध्तिक 
है। अगर मानी जाय, कि केवल ईश्वर ही फलका कारण 
हैं, ओर सब प्राणियोंपर उनकी करुणा बराबर है, तो 
'धगवानकी झृष्टि इस प्रकार विषम क्यों हुई, जगत्‌ दुःखमय क्यों 
हुआ ?! लछोगोंके मनमें इस प्रकारफे जो प्रक्ष उठा करते हैं, उनका 
कोई समाधान हो नहीं सकता | जेम्रिनि, गोतम, बादरायण आदि 
ऋषियोंने श्रुति तथा युक्तिके प्रमाणले समभ्याया है, कि ईश्वर 
जीवके अनादि कम्मकी अपेक्षा कर * रस्वृष्टि किया करते हैं, 
जीवका फरम्मंचेंचित्रथ हो सृष्टिवेचिज यका कारण है। 
तुमने मुरूसे पूछा था--फ्या जीबके कम्म न करनेपर भी ईश्वर 


* थानी पुयथ-पापरुप कम्मके अजुसार । 
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फल देते हैं ? तुम्दारे इस प्रश्नका में संक्षेपमें उत्तर दैता हू । 
'फल'-शब्द्‌ कम्मंकी निष्पन्न अवस्थाका वायक है। तो फिर, 
बिना कस्मके फलनिष्यत्ति किख तरह हो सकती है | 

जिशासु। मेरे इस प्रकार प्रक्ष करनेका मतलब यही है, कि--- 
अगर में दूसरा किसी प्रकार कम्म न कर केवल शिवजीकी पूजा 
करू, अनन्यचित्त हो, केवल शिवजीहीका ध्यान करू', तो क्‍या 
शिवजी मेरे घनका अभाव दूर करंगे ? अगर बीमार होकर मेंने 
दवा न ली, तो क्‍या शिवजी मुभ् रोगसे मुक्त करेगे ? जिस तरह 
कुम्मकार मत्तिका ओर दर्ड-चक्रादि द्वारा घट बनाता है, जिस 
तरह घट बनानेके लिये कुम्मकारकों बाहरसे कई एक सीज़ोंका 
संग्रह करना पड़ता है, क्या जीवका उपकार करनेके लिये जगत्‌की 
सृष्टि करनेके लिये ईश्वरकों भी ( उसी तरद्द ) बाहरकी चीज़ोंका 
रूग्नह करना पड़ता १ 


वक्ता । नहीं । ईश्वर सव्ठद्यापक हैं, ईश्वर सब्बंशक्तिमान्‌ 
हैं, अतः उनसे बाह्य देश या वाह्य सामग्री कौनसी रह खकती 
है ? सब्वशक्तिमान खब्ठव्यापक ईश्वरकों किसी वाह्य साधन- 
का खंग्रद क्‍यों करना पड़ेगा ? ईश्वर दूसरे साधथनकी अपेक्षा न 
रख आपही सब कर सकने हें। मन्त्र, इतिहास ओर पुराणका 
पाठ करनेसे मालुम द्वोता है कि मह्यप्रभावशाली देवगण, पितृगण, 
ऋषि वा योगिगण किसी वाह्य साधनकी अपेक्षा न रख स्वतः 
अनेक शरीर, प्रासादादि और रथादिका निर्माण कर सकते हैं। 
भगवान यास्कने कहा है-.'देवतालोग ईश्वर हैं, वे ऐश्वय्यवान, 
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हैं, महापतागशाली हैं, इसलिये आत्माही,आत्मशक्ति ही इनके रथ, 
आयुव, इषु (बाण) आदि हुआ करती हैं, इनके संकल्प--मानलस 
कम्मे वा इच्छामात्र हीते सब हुआ करता है, देवतादि ऐश्वय्ये- 
बानोंक्री आत्मा ही सब कुछ है ( “आत्मेबेषां रथो भवत्यात्माश्व 
आत्मायुधमात्मेषदव आत्मा सब्ब' देवस्य देवस्य ॥”--निदक्त, 
देवतकारड)। “दैवादिवदपि छोके” इस वेदान्त खूजके भाष्यमें 
भाष्यकार पूज्यपाद शंकराचायने कहा है--कुम्मकारादि ओर देवादि 
ये दोनोंदी चेतन पदार्थ होनेपर भी कुम्मकारादिको घटादि काय्य्के 
आरस्ममें सत्तिका, दरड, चक्र आदि बाह्य साधनोंकी अपेक्षा करनो 
पड़तो है, पर देवादि विशिष्ट ऐश्वय्येबानोंकोी चैंसा करना नहीं 
पड़ता ।* अतः यह असम्भव नहीं, कि सब्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर वाहा- 
साथनकी अपेक्षा न कर आपसे ही रूब कुछ कर सकंगे। पातअञल 
दर्शनमें योगियोके अलोकिक स्रामर्थ्ण वा ऐश्वय्येको बात है । 
यथाविधि योगाभ्यास करनेसे अणिभादि अष्ट ऐश्वयोॉंका बविकाश 
होता है। बहुतेरे ही जानते हैं,( इस विषय पर अनेक जनश्रुति हैं ) 
कि थोगिलोग अपने लंकट्पमाजसे भूत रथा भोंतिक वस्तुओंकी 
श्ृष्टि कर सकते हें। फ्या तुमने क्राइष्ट ( ()॥7४६ ) का 
नाम सुना हैं ? 

ज़िज्ञासु | सुना हैं ; वे क्रीष्टानोंके देवता हैं, वे उनको ईश्वर- 
पुज कर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं | 

वक्ता । प्रतीच्य खुधियोंके ग्रन्थ पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
यह क्राइष्ट विभूतिसस्पन्न पुरुष थे। क्राइष्ट भूतजयी थे, भ्रूत 
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तथा भौतिक वस्तुओंके ऊपर उनका प्रभुत्व ( प्रभाव ) था, बिना 
बाह्य साधनके थे संकरप ही से भोतिक बस्तुओंकी रृष्टि कर 
सकते थे, खुरा तथा विविध ण्ाद्य द्वव्यको सृष्टि कर दूसरोंको 
बिला सकते थे। * अविकृत वेदिक आध्यों'के पास यह कार्य्य 
आश्चर्यजनक, अतिप्राकृतिक या अदुत न मालूम होगा । 

जिज्ञासु। तो ( यही प्रार्थना करती हूं, कि ) मेरी यह घारणा 
(ज्ञान) दृढ़ हो, कि--में किसी प्रकारका सन्देह न कर विश्वाख कर 
सकू गी, कि शिवजी दरिद्रके नित्य तथा अक्षय कोषागार हैं, 
विश्वास कर सकूगी, कि बिना स्थुल्ल औषधिके वे रोगात्त को 
निरामय कर सकते है, कि अगर सब छोड़, सब्वान्तःकरणसे 
उनकी शरण ले सकू',तो शु्े खब कुछ मिले गे, में सब्गंश होऊ'गी, 
इस ज्वाला-यन्त्रणामय झत्युराज्यको अतिकम कर चिरशान्तिमय 
अम्ृतधामको पहुंच खब दिनके लिये निडर हो परमानन्दसे 
निवास कर सकू गी। 

वक्‍ता। 'शिव' ओर 'शिवा” के स्वरुपके बारेमें यथाप्रयोजन 
कुछ कहां गया । मेंने इसे रूंध्ेपमें सममभ्दानेक्री कोशिश को, कि 





* 4 यथाहि कुलालादीनां देवादीनां व समाने चेतनत्वे कुलाल्लादयः 
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शिवजी सबदुःखहर्ता हैं, वे सब्वंसुखविधाता हैं, सब्वंन्न शिघ 
जी डी शानदाता है', अज्ञानतिमिरके नाशकर्त्ता हैं, शिवजी द्रिद्रके 
नित्य तथा अक्षय कोषागार हैं, खव्वाधार शिवजी हो में सब 
कोई शयन करते हैं। 'कम्म न करनेसे शिवजी ५.ल नहों देते! इस 
बातका अभिप्राय क्‍या है, सो भी तुमको बताया। शिवपूजा 
किसे कहते है! सो समकानेके समय में तुमको स्पष्ट रूपसे सम- 
कानेकी कोशिश करू गा, कि जो सब छोड़ अविराम शिवजीका 
अनुस्मरण करते, सव्वंदा शिवजीकी पूजा करते, वे कापुरुष नहीं 
हैं, पुरुषकारविहीन नहीं हैं, सब्वान्तःकरणसे यथार्थरूपसे शिव- 
जीकी पूजा कर सकतनेसे दूसरा कर्म करनेकी कुछ जरूरत ही नहीं 
होती । अगर यथार्थ रूपसे शिवपूजा करनी हों, तो मनुष्य 'पुरुष- 
कार! कहनेसे साधारणमें जो कुछ समभ्ता, उस स्थूल परिच्छिन्न 
पुरुषकारको रुक्ष्म तथा व्यापकतर पुरुषकारमें परिणत करना 
होगा ; शिवजी पूर्णपुरुष हैं, उनका यलही, उनकी इच्छा ही, मेरा 
यत्न है, मेरी इच्छा है, सिवाय उनके मेरा कुछ भी नहीं हे, उनको 
छोड़ में कुछ भी नहों हूं, उनको छोड़ में अकिश्चन हूं, मेरे 
मेरे कहनेसे जो कुछ में समभूता था, वे सब उन्हींके हैं, 
में ही उनका हू, मेरी अहन्ता शिवजीके अनन्त अहं सामरका बुदु- 
खुद मात्र हे-- जो ठीक इस तरहकी भावना कर सकते , इस तरह 
शिवजीफे चरणोंमें आत्मलमपेण कर सकते, उन्हींका पुरषकार 
यथार्थ पुरुषकार है, भंष्ट पुरुषकार है, दूसरोंका पुरुषकार धुुद्र 
पुरषकार है, नगण्य पुरुषकार दे, वह अत्पज्ष वा उन्मत्त (पुरुष) की 
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ही चेष्ठा हैं। अतः यथार्थरूपसे शिवजीकी पूजा करना 'सब्धे- 
शक्तिमान! 'सब्ब” को आत्म-निवेदन करना कापुरुषता नहीं है । 

जिज्ञास। अब 'राजि' कोनसा पदार्थ है सो कहिए। 

वक्ता। 'शिवजी कोन हैं ?! इसके सम्बन्धमें मेंने जो कुछ 
कहा, उसे खुन कर तुम्हें जो ज्ञान हुआ, खंक्षेपसं उसका मननः 
करो। “शिवरात्रि! शब्दका अथ इस तरह कहा जा सकता है-- 
“शिवप्रिया राजि--शिवरातजि”?, अथवा, “शिव ही राज़ि हैं, जो 
शिव! हैं, वही 'राजि' हैं, वही 'शिवा! वा 'मभुवनेश्वरी' हैं।” 
क्या तुम ख्याल कर रही हो, कि 'राज्ि' से मनुष्यमात्रही का 
परिचय है, इसका अर्थ सभी कोई जानते हैं? अतः 'रात्रि! 
शब्दका अर्थ विचार करेनेका विशेष प्रयोजन नहीं ? 

जिज्ञास। नहीं दादा ! मेरे ख्यालमें ऐसो बात आई नहीं 
है, मेरे क्ुद्ध मनको वसा ख्यारू करनेकी योग्यता नहीं है। में 
ऐखाहो ख्याल करनेमें एकान्त अभिलाषोी हू', कि आप कृपा 
कर जो कुछ कहते हैं, वद्दी परम उपादेय है, वही मेरा अवश्य 
श्रोतव्य ओर भमन्तव्य है। में तो कुछ भी नहीं जानती, मेरा 
अभिमान करनेका हैं ही क्या? पर, तांभी जो :में पूर्ण रूुपसे' 
निरभिमान हो नहीं खकतो, यही बड़े खेदकी बात है। आपके 
मुखसे खुना है, कि 'मेरा कुछ भी नहीं है, मै अकिश्वन हू” शिवजी- 
की क़पासे जिख भाग्यवानकों इस प्रत्नार दृढ़ विश्वास होताः 
है, वही शिवजीको जान सकते, वही शिवजीका दूशेन पाते, 
यही सब्वाधार, सर्व्वश्नय, शानमय, प्रेममय, कद्णावदणालय 
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शिवजीके चरणोंमें यथार्थरंपले 'नमों ममः? करनेमें समर्थ होते 
हैं। कदणामय शिवजीने कृपाकर मुर्दे अकिश्वन किया है,पर आज- 
सक मुम्दे पूर्णतया निरसिमान नहीं किया है, विमलूखित्त नहीं 
किया है, आज तक मुर्े में तुम्हारी' कह उनके चरणोंमें लुख्टित 


डोनेकी शक्ति नहीं दी है । 


* व पक 
चतुर्थ परिच्छेद । 
शिवजीके स्वरूपफ़े बारेसें जिज्ञासुको 
जेसी धारणा हुई हे । 


०---औ.-$-३७--* 


जिजशासु । शिवजीका स्वरूप :दिखानेके वश्िये आपने जो 
कुछ कहा है, दया उन सबको मैं ठीक २ ख्यालमें रख खकी हू', 
द्वादा ! क्या में यथाथरूपसे उनका तात्पर्य अहण करनेफ़े 
योग्य हू'? वोभी, आपके उपदेश खुन कर जो कुछ ख्यालमें 
आंया है, सो हो कहती हं। आपके शिवतर्व विषयक उपदेश 
झुनकर मुर्के ज्ञान हुआ है,--शिवजी ही सब कुछ हे; भें 
शावजीकी हू? ; 'शिवजी सुखमय हैं ; शिवजी ज्ञान-विज्ञानमय 


विचारफे खम्बन्धमें दो एक बात । १११ 


हैं, शिवजी दयामय हैं; शिवजी प्रेमपाराचार हैं; शिवज्ञी 
सृत्युक्षय हैं ; शिवजी अछुत स्वरूप हैं; खुखमय शिवजी सब्ध 
खुखके दाता हैं ; जिविध दुःखोंसे स्पृष्ट होनेके अयोग्य ( अथांतू 
जिनको जिविध दुःख छिसो तरह सरुपश नहीं कर सकता ) 
शिवजी सब दुःखके हरण करनेयाले हैं ; निष्पाप शिवजी खब्ब- 
कलुषहन्ता ( सब पापके नाश करनेवाले ) हैं; सब्वेशक्तिमान्‌ 
सब्बंश शिवजी सूखंके भी शानदाता हैं; शिवजी धनहीनके 
नित्य तथा अक्षय कोषागार हैं ; शिवजी रोगात्त के अव्यर्थ मद्दों- 
षध हैं; शिवजो विश्वके पिता हैं ; विश्वकी माता हैं, शिवजी 
खव्वेभावमय हैं ; शिवजो भवरोगवेध हैं; विश्वप्राण शिवजी 
विश्वके प्राणदाता हैं ; जो कुछ सत्‌ है वद्दो शिवजी हैं ; सिवाय 
शिवजोफे सब कुछ असत्‌ हैं, जीव, चाहे वह समझे या न 
समर, इसो शिवज्ञीके लिये ही सदा चश्चल है, आनन्दमय, शान 
मय, अप्ठतमय, शिवज्ीकों पानेहोके लिये जीव सब्बंदा व्याकुल है । 
'शिवजी कोन हैं? इसके बारेमें आपके मुखसे उपदेश खुन कर 
मुझे ( दृढ़ भूमिक न होने पर भी ) ऐली ही धारणा हुई है । क्या 
कर्म न करनेसे भी शिवज़ी फल देते हैं ?” मेरे इस प्रश्नका आपने 
जेसा समाधान किया है, वह मुर्धे बड़ाही अच्छा लगा है। जो 
ययाथरूपसे शिव पूजा करते है', क्या वह ( कोई ) कर्म नहीं 
करते ? “कम्म करना” कहनेसे में पहिले जो कुछ समभ्धती थी, 
अब, कम्मके सम्बन्ध्में आपके उपदेश सुनकर “कर्म्म करना! कदने 
से में ठोक उसे ही न समभ्दू गी। यद्यपि इसे पूर्णरुपसे (अपने) 


१९२ शिवरात्रि | 


अनुभवमें का न सकी हूं, तोसी अब समम्दी हूं, कि 'कम्म करता? 
कहनेसे पहले जो कुछ समकतती थो 'वह कम्म करने'का स्थूलकूप 
है । ( अब ) इस बातका कुछ आभाख मिला है, कि 'मन! ओर 
क्रम ,अपभ्नि' और उष्णताकी नाई' अभिन्‍न पदाथ हैं! | कुछ कुछ 
यह बात समभनेमें आई है, कि मानस कम्मे भी कम्म ही है, 
मानसकर्म्य सब्च प्रकार शारोर कम की सूक्ष्म अवस्था है। 
भावना! कोनसो चीज है, सो तो पदिले कुछ भो नही समकूती 
थी, अब आपकी कृपासे भावना! क्‍या चीज है, सो कुछ-कुछ 
ख्यालपें आया है। 

वक्ता। “मन! कोनसा पदार्थ है, सो में तुम्हें क्रमशः अच्छी 
तरह समम्दानेकी कोशिश करू'गा | 'मनहीसे वाह्य जगत्‌का परि- 
णाम हुआ करता है! 'मनका रुपन्दन ही सब्वं॑ प्रकार वाह्मकर्म्म- 
का मूल कारण है', 'भावनाकी मद्िसा अपार हैं--तुम क्रमशः 
इन तत्वों को जानोगी। आगे चलकर ठोक तोरसे तुम्हारे रू्पाल 
में आवेगा कि “जिसकी जेसो भावना हैं, जेसी श्रद्धा है, वह 
बेला हो हुआ करता है” इस वाक्पके गर्भमें कितने महाप्तूल्य 
तरवरत्न हैं। जब यह बात यथाथ रुपसे तुम्हारे अनुभवर्मे 
आधेगा कि मनुष्य बिना रथुल शरीरकी क्रियाके, लिफ मानस 
कर्म द्वारा ही, सब कुछ कर सकता, सब कुछ जान ओर पा 
सकता, तभी तुम्हारी यथार्थ शिवपूजा होगो, तभी तुम्हारा यह 
विश्वास सुदृढ़ होगा, कि 'शिवजी ही सब कुछ हैं, शिवजी ही 
सब्चसुखदाता हैं, शिवजी ही तजिविध दुःसख्तके हन्ता हैं। आज 





शिवफे स्वरूपके बारेमें जिशासुकी जेसी धारणा हुई है। ११३ 


कल पाश्चात्य चिन्ताशील परिड्धतोंके बोच कोई कोई इसे मान 
रहे हें कि मानल शक्ति दही खब प्रकारके स्थूलछ वा भौतिक शक्ति 
की घूल है, उनमेंसे किसी किसी की समभकमें आया है कि मानल 
शक्ति! 'भावना' लंकल्प' इत्यादियोंका तत्वासुसन्धान बड़ा &ी 
उपकारक है |* जो कहती थी सो कहो | 

जिशासु। 'शिव' और शिवा! पक हैं-अभििन्न हैं, इसे 
खुन कर मुर्ू बड़ा ही आनन्द हुआ हैं, में कृतार्थ हुई हं,। 'शव! 
से 'शिव' हुए हैं इस बातका अभिप्राय क्‍या हैं सो कुछ कुछ 
समफरयें आया है, मु्दे विश्वास हुआ है, कि “शव न हो सकनेसे 
कोई शिय नहों हो सकता, शिवक्रो जानया पा नहीं सकता ” 
यह एक अपूल्य बात है; मुम्धे घारणा हुई है, कि पूर्ण रूपसे 
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क्या वृद्धिपूर्वक कर्म्म, क्‍या अबुद्धिपूवक कर्म, संकल्पड्ी दोनोंका 
मूल है। जिसकी जेसी श्रद्धा वह वेंसाही हुआ करता है। विशिष्ट 
संस्कार वा मावनायुक्त अन्तःकरणफे अनुरूप सब प्राशियोंकी श्रद्धा हुआ 
करती है (“अ्रद्धामयो5यं पुरुषों यो यच्छदूः स एवं सः ।”-- गीता )--हन 
बातोंका सूल्य ( पूर्षोक्त बातोंसे ) ज्यादह है । 


॥ 
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शाव' हो सकनेसे ही, शिवकों सब कुछ दे सकतेसे ही यथार्थ 
शिवपूजा होती है ; मुम्दे दृढ़ विश्वास हुआ है कि “जिनमें सब 
कोई शयन करते हैं, * जो सबके आधार हैं, जो सब्वकाय्थोके 
परम कारण है, वही सब प्रक्रार सुखके देने वाले हैं, वहो सब्ठों 
दुःखहर हर हैं, वही भवभेषज हैं--अगर इस बातको पूर्ण 
तया अनुभव कर सकू तो ऊतकुत्य होऊगी। अज्ञानक्रे नाशके 
लिये शिवजीहीको पुकारूगो, इन्हींकी शरण छू गी, क्षुत्‌॒पिपाला- 
से छ्लिष्ट होनेले इन्हींको कहूंगो-'पिताजी ! मुम्हे श्लुधा लगी हैं, 
मु्दे प्यास लगो हैं, घनका अभाव होनेसे शिवजोहीकों कहूंगी 'हे 
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*“शी! घातुसे 'शिव' पद निष्पन्न हुआ है। 'शी' घातुका अथ हे--शयन 
करना, सो जाना ( निद्धित हो जाना ) । जिनमें सब कोई शयन करते 
जिनमें या जिनके द्वारा घुत होकर सब कोई विद्यमान रहते, जो सबके, 
झाधार है, जिनसे सब कोई उत्पन्न हुए हैं, स्थिति कालमें जिनमें सब कोई 
बृत हो रहते है, लय कालमें जिनमें लीन होते हैं वह 'शिव' हैं। ग्रथया जो 
विकार रद्वित हैं, जिनका कभी किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता, जो 
सदा एक ही भावमें रहा करते हैं, निव्वकार हैं इसलिये, सदा शान्त 
हैं इसलिये जो तरंगरहित समुद्रको नाई हैं, वह 'शिव' हैं। परिवर्तन 
( एक भावसे अन्य भाषकी प्राप्ति) जिसका रुवभाव है, यह जगत जिस 
सिधर-भ्र,व आधारपर शयन कर रहता है, वह “'शिवहैं ( “शेते तिष्डाति 
ननन्‍्द्रतिम्यां न विक्रियते-गुणावस्थारद्दितः शान्तः शिवः शम्मुः ।!-- 
उल्थादिदृ्ति ) । किसी-किसोने कहा है--जो अशुभका हास करते हैं, अशुभ 
वा अकश्याश्को घटा देते हैं. उसका नाश करते हैं, जो छखस्वरूप हैं, 
मंसश्तमय हैं, वही शिव है | _..ह्विठीय पर्लड ; 


वियारके सम्वन्धमें दो एक बात | ११७ 


डैय | धनके अमावके कारण भुभ्दे कए हो रहा है, ऋणके कारण 
दुःख होनेले ऋणमोचक शिवजीके पास ही प्राथेना करू गी-.. 
हैं देव |! मुन्दे ऋणघुक्त करो; जब व्याधिक्रो यातना असह्ाय 
मालूम होगी, तब कबंणामय विश्वचिकित्सक शिवजी हीकी 
कह गी-- देव | मुरूे रोगमुक्त करो, शान्तिमय ! मु शान्ति दो, 
दुमिक्ष आ जानेसे 'शिव' नाम जप करूगी, यथाशक्ति शिवजीकी 
पूजा करू गी, आपसे यथार्थों रुपसे शिवपूजा करनेको सिखगी; 
सर्वान्तःकरणसे खब्वंदा शिवजीके चरणमें 'नमोनमः” करनेका 
अस्याल करू गी, जिस किसीको तकलीफमें पाऊंगी, आपके 
डपदेशानुसार उसीके लिये सब्वदुःखहर, भक्ततापनियारक 
“हर'के चरणोंमें 'नमो नमः” करू गी (उनसे ) प्रथना करू गो, “जगत्‌- 
को 'शिवमय' करो”; जिसमें आपके आदेशानुखार सिवाय 
शिवजीकी सेवाके और कोई कामना मेरे हृदयकों कडषित (अप- 
विज) न कर सके, इस लिये दिन-रात “नमः शिवाय! 
'नमः शिवाय! इस मन्त्रका अथ-भावना करती हुई जप करू'गी । 
दादा | शिवजीके स्वरुपके सम्बन्धमें आपने जो कुछ कहा है, उसे 
सुन कर मुम्दे ऐसा ही शान हुआ है, इसी तरहका सांकल्प 
हुआ है । 

वक्ता । धनार्थी द्रिद्र साक्षात्‌-परम्परा भावले शिवजीके पास- 
से घन पाया करते हैं, विद्याथों शिवजीके पाससे ही विद्या-लाम 
किया करते हैं, रोगास शिवजीके द्वारा ही निरामय होते हैं--.. 
फलत:ः शिवजी दी जीवके एकमात्र 'शिव'-वा-छुखदाता हैं--तुम्दें 
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जो इस बातका कुछ आभास मिल गया है, इसे जान मुर्दे बहुत ही 
आनन्द हुआ। 

“शिवजो द्रिद्रके नित्य तथा अक्षय कोषागार हैं”, सब्बे- 
शक्तिमान, करणामय, सब्वश, सब्व॑कु शनाशक, कल्याण गुणोंके 
आकर विश्वपिताने उनके सन्तानोंका अपनो सब्यस्वका (उनके जो 
कुछ हैं उन सबके) अधिकारी बनाकर उनको श्ृृष्टि की है”-.जिन्‍्हों- 
ने वेद तथा शाखके उपदेशानुसार, सदुगुरुको कपासे इस बातका'ः 
अनुभव किया है, इसे विश्वास किया है, उनके लिये विश्व- 
पिताके अनन्त कोषागारका द्वार सदा ही उन्मृक्त है, वे भगवानसे 
प्राथना करते ही, अथवा बिना किखी प्राथनाके भी सभी कुछ पाया 
करते हैं | पूणंकी सत्‌-सन्‍्तान पिताको पूर्णतासे स्वयं पूर्ण द्ोंगी, 
क्या यद बात असम्मव है? कया यह विश्वासयोग्य नहीं हैं ? जो 
श्रद्धावान्‌ हैं, जो जगत्‌-निव्दाहके नियमोंकों जानने चाले हैं अथवा 
(यों कहा जाये कि) जो पूर्ण विज्ञान-विद्‌ हैं, वे एकाग्रचित्त हो, जिस 
विषयकी प्रार्थना करते हैं, भगवान्‌ उन्हें वही, दिया करते हैं,अमाव- 
का सय उनको फिर कभी खता नहीं सकता, किसी प्रकारका कं श 
उनपर फिर किसो तरद्का अत्याचार करनेका साहलसो नहीं कर 
सकता । किसी प्रतीच्य, छुविद्वान, धीमान्‌ ईश्वरानुरागोने अनेकतः- 
यही बात कही है,--( दैखनेमें आता है, कि ) सब्वंत्र सब्यंदा 
समदुएि, वेदसय शिवजीकी कृपासे इनके चित्तमें बहुत वेदबोधित 
खत्या्थाका विकाश हुआ है। इन्होंने स्पष्ट रूपसे कद्दा है--जो 
यथाथमें ज्ञानी हैं, जो ईश्वरकी दी हुई शक्तियोंका यथाय रुपसे 


राजि कोनल। पद्र्थ है ! ११७ 


अयोग करते हैं, सब्वशिवंकरी शिवा था प्रकृतिका कोषागार 
उनके लिये सदा ही मुक्तद्वार रदता है, ऐसे पुरुषके प्रार्थना 
करते ही ( पर, प्राथना यथाबिधि द्ोनी चाहएण ) उनके 
सारे अमाव पूण हो जाते हैं ।* अब रात्रि कौन पदार्थ है, 
सती सुनो । 


इन्‍ंयशममम पंप ४ प एप काम मम 2०३... :"“पाकीएएल्‍2आकन्मयपपहनकर कक 


पच्च्चस परिच्छेद । 
रात्रि कोनसा पदाथ है ? वेदमें 
'रात्रि' शब्दका प्रयोग। 


<्कि-4>---- माइक फुलतता--7...---बमन- 





डणा दिखूत्रकारफे मतमें दानाथोक 'रा! धातुसे 'राज्ि! पद्‌ 
निष्पन्न हुआ है। जो लोगोंको कम्म॑से अवखर प्रदान करती है, 
अथवा जो निद्रादि खुख प्रदान करती है, वद 'रात्रि' है| निमक्तके 


& 7]6 07९ एछ० 5 पौए ए5९, दापे एी0 घ५९५ (6 07065 
बाते ए०णड्टा5 छत छऱींट) आठ 45 टातेण्ण़टते, ६0 गण (6 
हलवा परएटा5इ2 अशबए5 0एटा5 विटा ह235प7/2 0052. 4९ 
बचएएए ३5 बाज़बज5ड ट्वुपबों ६०0 पा वंदा।धग0,--८१ुपथ ६० (0८ 
कलाकार ज्राल्त 96 वलाशबापे & #ए70ए, जांडउटाए पर40९, सेंक्रथा 
णा८ 207०5 4700 ६6९ 72८822007 ० ६256 9शद८ा 9छ5, 
दीला पीट वदिद्वा छा: 088325 ६० शिाक्षाय52 0एटा गिग-- 

डक अध्हर एड /#० 767 0 0. का. 20482, #$ 7275-77: 
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नैघण्टुक कारडमें कहा गया है,--जो नक्श्वर (जो राजिमें घिचरते 
हैं, राजि जिनका विहारसमय हैं ) भूतोंकों प्रकृष्ट रूपसे दर्षयुक्त 
करती हे ( राज्ि आनेसे रातजिचर प्राणिगएण 'हमलोगोंका समय आा 
गया हैं? जान बड़े हर्षित होते हैं ) ओर जो मनन्‍्लुष्यादि द्वाचर 
प्राणियोंकों इतिकत्त व्यता कर्म्मसे निवत्त करतो है, (उनको) स्थिर 
फरती है ( रात्रि थाने हीसे दिवाचर प्राणिगण कम्मंसे निवृत्त हो 
विधाम लिया करते हैं, राजि, द्वाचरोंके आरामका समय है ) वद 
रात्ि है| 'क्षपा' और 'शब्वरी'--ये राजिके अन्य नाम हैं। निघ- 
ण्टु-टोकामे क्षपा! और “शब्बरी” इन नामोंका इस प्रकार अर्था 
लिखा गया है :---'जो दिनमें अपने अपने कम्म द्वारा क्षीण--पश्रास्त 
प्राणियोंकों स्वाप द्वारा ( निद्रित कर ) रक्षा करती, वह 'क्षपा' है, 
ओर जिसमें---अर्थात्‌ जिस कालमें निद्धित हो, प्राणिगण प्रातः- 
कालमें पुनः नवचत्‌ (अर्थात्‌ भ्रान्ति दूर होनेसे पुनः, मानो, नूतनकी 
नाई ) उठा करते हैं, प्राणिगण निद्राके लिये जिनको शरण लिया 

करते हैं, वह 'शब्बरी' है ।* 

* “राज्िः कस्मसात ? प्ररमयाति भूसतानि नकृष्वारीण्युपरमयतीतराश्ि 
जवीकरोति ।” - निरुक्त, नंघयदुक काणड ।. 
“हब: सब: कम्मलिः अददनि ज्षीणान्‌ प्राशिनः इयं स्वाषेन पातीति 

“ह्पा' । झस्यां हि छप्ताः पुननवा इव प्राशिनः प्रातरुत्तिप्ठान्ति । शरण- 
मस्यां ध्वापार्थ त्रियत इति 'शब्बरी ।” 


“निघयटटीका $ 


बेदमें 'राजि' शब्दका प्रयोग | ११६ 
वेदमें 'रात्रि' शब्दका प्रयोग । 


“राजी व्यस्यदायतो पुरुत्रा देव्यक्षमिः । विश्वा अधि श्रियो5 
घित ॥”--ऋग्वेद्संहिता, 2/9॥१७। १ 


वेदरमें तथा वेदपूलक, वेद्रूपान्तर पुराणादिमें 'जीवराजि!' और 
डृंश्यर-राजि'--राजि देवताके ये द्विवियरूप वणित हैं। “राजि? 
शब्दका उच्चारण करनेलसे साधारण लोगोंके चित्तमें जो अथ्थो प्रति- 
भात होता है, अथांवू, जिसमें अस्मदादि जीवगणफे दे नन्दिन 
( प्रतिदिनके--नित्यके ) व्यवहार विह॒प्त हुआ करते हैं, वह “जीव- 
राजि” है। जिस रात्रिमें इश्चसव्यवहार भी विल॒पत होता है, 
वह 'ईश्वररात्रि! है| 

महाप्रठ्यकालमें अन्य वस्तुके अमावके कारण केवल सब्धे- 
कारण “अव्यक्त' पदवाच्य ब्रह्म-मायात्मक वस्तु ही विधमान रहती 
है, यही 'ईश्वर्राजि' नामसे कही जांती है। देवी पुराणमें उक्त 
है... 'ब्रह्म-मायात्मिका राजि' परमेश्वरकी भी लयात्मिकरा है। 
एरमेश्वरकी भी लयात्मिका इस राजिकी अधिष्ठात्‌दैवी 'भुवनेशी! 
नामसे कीत्ति त होती है । (“ब्रह्ममायात्मिका रात्रि: परमेशलयात्मि 
का । तद्धिष्ठातृदैवी तु भुवनेशी प्रकीसि ता ।।?--देवीपुराण ) 

जिशासु । ददा | मुरे तो कुछ भी समकमें नहीं आा रहा है, 
मुझे तो सब अन्धेरा सा ही मालूम हो रहा है। 'परमेश्वरका भी 
लय द्ोता है! इस बातका अभिप्राय क्या है? क्‍या तब 'परमेश्वर' 
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अनित्य हैं ? जिन परमेश्वरका लय द्वोता है उनका स्वरुप फ्या है ? 
सांख्यद्श नने नित्य ईश्चर नहीं माना है, कहा है, कि “नित्य ईश्वर” 
छिद्ध नहीं होते ; फ्या यहां पर देवी पुराणने उसी खांख्य मतको 
अद्भरोकार किया है? क्‍या परमेश्वर ब्रह्म-मायात्मक नहीं हैं ! 
आपके मुखसे खुना है कि 'जीव' माया वा अविद्याके अधीन है, 
ईश्वर मायाके अधान नहीं, माया” ही ईश्वरके वशीभूत हैं, ईश्वर- 
के दृच्छानुसार 'माया! क्रिया करती है, 'माया! ईश्वर ही की 
शक्ति हैं । आप यह भी पहले समन्छा चुके हैं, शिव” ओर 'शिवा! 
अभिन्‍न हैं। मेंने इसी लिये कहा, कि मुभ्धे खब अन्धेरा सा ही 
मालम हो रहा है । 

वक्ता । तुम इसलिये हताश मत होना, समभ्ूमें नहीं आ 
रहा है, इसलिये लक्नित न होना । 'राजि' की बात हो रही है, पहले 
तो ज़रा अन्धरा सा मालूम होगा ही, पर वेद जिस राजिको बात 
कह रहें हैं, वह राजिकी अधिष्ठाठदेवी हैं, उनमें अन्धकारका लेश 
भी नहीं, वह प्रकाशमयो है', वह घोतनशीछा है', वह खारी 
बस्तुको प्रकाश किया करती हैं। तुम घीरभावसे वेदबरणित 
राजिदेवीका स्वरूप देखनेकी कोशिश करो, उनके चरणोंकी तरफ 
ताकती रहो, चिन्मयी राजिदेवीकी कृपासे तुम्हारा खब अन्धकार 
शीघ्रही दूर हो जायेगा, भुवनेश्वरीके अनुम्रहसे तुम उनके ज्योति- 
मस्मंथ रुपफे दर्शन कर कृतार्थ होगी। 'परमेश्वरका भी लय 
दोता है! इस बातकों खुनकर बहुतेरेह्वीकी अन्घेरा सा मालूम 
दोता है, तुम तो बालिका हो, तुम्हें फिर क्‍यों न हो ९ “निस्य 


ओवराति ओर ईश्वर राजि! | ध्श््‌ 


डेश्थर प्रमाणते सिद्ध नहीं होते” सांख्यदर्शनकी इस बातका 
अभिप्राय क्‍या है, सो में तुम्हें दूसरे किसी छमय खसमकाऊ गा । 
विशानभिक्लुने स्वप्रणीत 'विज्ञानाम्ृत' नामक ब्रह्म उृज्ञमाष्यमें कहा 
है" ''केचल जीवात्माका स्वरूपदरशंन होनेहीसे मोक्ष होता है, इसे 
प्रमाणित करनेके लिये खांख्यद्शनने अनीभ्वर बोद्धमतके अम्युप- 
गम-( अड्भकार ) बाद द्वारा प्रतिशात आत्म-अनात्म विवेकका 
भ्रतिपादन किया है, अपने शार्त्रमें ( प्रयोजनामावक्रे कारण ) 
परमेश्वरके स्थापनकी छोष्टा नहीं को है । ब्रह्मा, विष्ण और महे- 
शघर व्यतिरिक्त ईएवरको सिद्ध करना बड़ाही आयाससाध्प है 
ओर यह वह्ममीमांसामें किया भी गया है, इसलिये स्वॉख्यदर्शंम 
प्रणेताने ईश्वरप्रतिपादन नहीं किया है।” * “परमेश्यवर्का भी 
लय होता है! इसे सुनकर तुम्हें जो अन्ध रा मालूम होता था, 
विशानमिक्षुक्को इन वातोंसे शायद्‌ वद अन्धचकार कुछ साफ हो 
गया होगा | 





+  अन्राच्यते केवलजीवात्मश्ञानादपि मोज्षो भवतीति प्रतिपादयतु' 
सांख्या अनोश्वरबोदूमत ास्युयगमबादेन प्रतिज्ञ|तमात्मानात्मजिवेक प्रति- 
पादयन्ति, ईश्वरव्यवश्थापनस्य स्वशास्त्र उनुपयोगात । श्र तिभ्यों ब्रह्म- 
विच्णुशिवातिरिक्त श्वरसाधने प्रयासबाहुल्‍यात ब्रह्ममीमांसयव तत्लाध- 
नसय कऊतत्वाच्च ।” 

“-विश्ञानासृत । 

& चत्वारों वेदाः सोपनिषदः से तिहासा: । सब्वंते गायत्रयाः प्रवर्सन्ते + 
गायत्रीढदय । अर्थात्‌, गायत्री से सापनिषत्‌, लेतिहाल्ल चार पेद उत्पन्‍्ल 
ड्डुए हैं । 


२५२२ शिवराति | 


'राजिसूक्त' बड़ाही गम्मीराथंक है, इसमें संक्षेपमें विश्वको 
शृष्टि, स्थिति ओर प्रछय-तरब व्याख्यात हैं। बेद्में, डप- 
निषदुर्मे ( उपनिषद्‌ वेदहोका अड्भपिशेष है; जहां पर वेद! और 
“पनिषद्‌' इन दोनों परोंका पृथक उल्लेख देश्वा जायगा, वहाँ 
समम्धना होगा, कि 'वेद' शब्द वेदका मन्त्रभाग, तथा उपनिषदु- 
व्यतिरिक्त ब्राह्मण मागको बतानेके लिये द्वो प्रयुक्त हुआ है ( 'सोप- 
निषत्‌, संतिहास, सपुराण वेद” इस तरहके प्रयोग बहुत स्थानपर 
देखे जाते हे )। वेद्मूलक स्प्ठुति दर्शन आदि शास्त्रमें, आगममें 
विश्वकोी सूष्टितत्व समम्चानेके लिये जो कुछ कहा गया है, उसका 
सारांश राजिसूक्तमें है । अत: अगर राजिसूक्तका अर्थ पूरी तोरसे 
खमकूना हो, तो विश्वजगत्‌कों वेद्शास्त्रोपद्ष्ट सृष्टि स्थिति तथा 
लयतत्वका संक्षिप्त संवाद जानना चाहिएं। में इसीलिये तम्दें 
पहले विश्वजगत॒की रृष्टि स्थिति ओर लयतसस्‍्वका संक्षिप्त 
संवाद बता रहा है | 

जो वस्तुतः असत्‌ है, जो असलमें हे नहीं, वह कभी “सत्‌! 
नहीं होता, जो चास्तवमें हैं नहीं, उसका कभी जन्‍म नहीं होता । 
ओर जो 'सत' है, जो वस्तुतः है, उसका भी कसी एकबारगी 
नाश वा ध्वंस नहीं होता । वेदके तथा बेदमूलक शारह्रोंके इस 
डपदेशका तात्पथ्णें ग्रहण न कर सकनेसे वेद-शास्पत्रोपद्ष्ट सृष्टि 
स्थिति ओर लयविषप्रक उपदेशके हृदयकों देख न सकोगी । “नाश 
ओर 'लय' इन दो शब्दोंके पूछ अथ क्या हैं, सो जाननेसे तुम्हें 
मालूम हो जायेगा कि 'नाश' ओर “लय इन दो शब्दोंफे मूछ अर्थेसे 


वेद शाख्रोपदिष्ट सृष्टि-ल्थिति-लयतर्वका संक्षिप्त संवाद । १२३ 


ही इसका निश्चय हो जाता,कि जो सत्‌ है, जो विधमान है, उसका 
एकबारगो ध्वंस नहीं होता, वद बिलकुल असत्‌ हो नहीं जाता! 
'नश' धातुसे नाश पद ओर 'ली” घातुसे 'लय' पद खि हुआ 
है। 'नश' घातुका अर्थ 'अद््शन' है ; जिसे हमलोग फिर कहीं देख 
नहीं पाते, उसोको हमलोग ख्याल करते है! कि वह पएकबारगी 
नष्ट हो गया है। बास्तवमें, विद्यमान वरुतुको उपलब्धि १ होनेफे 
प्रति सूक्ष्मत्वप्राप्ति आदि अनेक कारण हैं। जब कोई मनुष्य मर 
जाता, तब हमलोग ख्याल करते हैं', कि उसका एकवारगो नांश 
हो गया है, वद फिर किसी देशमें किसी अवस्यामें है ही नहीं । 
पर 'नाश' शब्दके यथार्थ अर्थका ज्ञान होनेसे माठ्म होगा, कि 
सत व्यक्तिका एकबाग्गी ध्वंस नहीं होता, यह नहीं कि वह किसी 
स्थानमें किसी भी अचस्थामें विधमान नहीं है। मेंने इसीलिये 
कहा टै--"जो सत्‌ हैं, जो बस्-तः विद्यमान है, उसका कभी एक- 
वारगी नाश नहीं होता, ओर जो वस्तुतः अलत्‌ है, उसका कभो 
जन्म नहीं होता--इस खत्यका पूर्ण रुपसे अनुभव न होनेसे बेद्‌- 
शाल्म्रोपद्प्ट सष्टि-स्थिति ओर लयतत्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होगा?” 
'विसगे! वा त्यागार्थक 'सज! घातुसे 'किन! प्रत्यय कर 'स्तृष्टि! 
पद्‌, ओर शलेषण! वा आलिड्मार्थंक ली! घातुसे 'भन! प्रत्यय 
कर 'लय! पद्‌ सिद्ध हुआ है । अभिव्यक्त दोनेको, वत्त मान अवष्या- 
में आगमन करनेको “उत्पक्ति' ओर कारणमें लीन होनेको वा 
अव्यक्तमाव प्राप्त होनेको नाश कहते है | ( “ढनाश: कारणलयः । 
सा दं, ११२१ )। 


१२७ शिषरात्रि | 


कारणके साथ खड्डत--कारणमें लीन, अविभागापन्न, एकी- 
अआूत, अखशड तमोमावमें स्थित जगत्‌ू किस तरह विभक्त हुआ, 
किस तरह सष्टिका आरमस्म हुआ, सो समम्यानेके लिएं ऋग्वेद्‌- 
शांहितामें जो कुछ कहा गया है, लो खुनो। 

सृष्टिके पहले--प्रलयद्शामें, नेशतम: ( राजिका अन्धकार ) 
जिस तरह सब पदार्थों को आवृत फर रखता है, उसी तरद्द विश्व- 
जगत भी तमः ( आत्मतत्वका आवरक “माया! नामक भावरुप 
अज्ञान ) द्वारा आवृत ह"कर विद्यमान रहता है (“तम आसीत्तमसा 
गूहमग्न प्रेत खलिले सब्वेमा इदम ।?--ऋग्वेद रूहिता, 
<।११।१२६। 

भगवान मनुने भी ठोक यही बात कहो है | * कारणके साथ 
एकीमूत--अविसागा सन्न॒ तत्कायय्रजात ( विश्वजगत्‌ ) तपके 
मआहात्म्यसे उत्पम्न हुआ है.व्यक्तमावको प्राप्त वा अभिव्यक्त हुआ 
है | परमेश्वरका पय्पालो चनारूप तपः वा ईक्षण ही लयप्राप् जगत्‌ 
की पुनरुत्पत्तिका कारण है (''तुच्छ यनाभ्यपिदितं यदासोत्तप- 
छस्तन्महिना जायतकम ” ऋग्वेदराांहिता, ८/१११२६ )। रमा ! 
तुम्हारा मुँह देख कर ही मुझे मालूम हो रद्दा है, कि कुछ भी 
सुम्दारी समभमें नहीं आ रहा है । 

जिशासु । आपकी कृपा होनेसे कुछ समरू सकू गी | परसे- 


ीिकाखि--+++ 5४ + 
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* आासी दिदं तमोभूतमप्रशातमलक्षण । अप्रतक्‍यमनिई श्यं प्रसूतिमिव 
क्षर्ण्ण्त: ।- मनुसंहिता । 


वेद्‌-शास्जोपद्ष्टि सष्टि-स्पिति-लघतरपका सांक्षिप रांचाद्‌ । १२५९ 


श्यरकी पर्य्यालोचनारूप तपः वा ईक्षण ही लयप्राप्त जगत॒की पुल- 
दत्पत्तिका कारण है” इस बातका अभिप्राय क्‍या है ! 

वक्ता । तपः शब्द शास्प्रमें अनेक अथमें प्रयुक्त हुआ है। 
परमेश्वरका जो तपः जगत्‌की पुनदत्पत्तिका कारण बताया 
गया है, वह स्रष्टव्य पदार्थोके--जिन पदार्थों की सृष्टि 
करनी होगी उनके पृथ्व कृत कर्म्मोकी पय्यांलोचनारूप तपः 
हैं, अथांत, वह तपः कोन, ख्रष्टव्य पदार्थ केखा कर्मा कर 
प्रतिगर्भमें निद्रित दुआ है, इसका विचारमूलक है। सब्य छ 
संर्व्गबित्‌ परमेश्वरका तपः ज्ञानमय है। ( यः स्दाज्ञः सब्ण॑बिदु 
यरुय ज्ञानमय तपः ।”--मुण्डकोपनिषत्‌ १।११।६)। अथब्वधिद्‌ 
रूहितामें उक्त है--रृष्टिफे समय स्रष्टा परमेश्वका खस्रष्ट- 
व्यकी पर्यपालोचनारुप तपः ओर प्राणियोंसे अनुष्ठित पुण्यपापात्मक 
सुंखदु:खफलोन्मुलख परिपकत्र कर्म ये दो पिधमान थे, ये ही' 
सृष्टिके कारण हैं ''तपश्चेवास्तां कम्मचान्तमंहत्यर्णवे!।--अथब्खें - 
वैद संहिता, ११।१०।२) । रष्टिके पदले परमेश्वरके मनमें “'काम!--- 
जगत्‌की सृष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । 

किकषासु । परमेश्वरको जगत्‌की श्टृष्टि करनेकी इच्छा क्‍यों 
होती है, दादा ? कया कारण है, कि करुणामयकी दुःखमय जगतकी 
सृष्टि करनेकी इच्छा होती है !? 

चक्ता । कारण यही है, कि जीवगण जगत आना चाद्दते हैं, 
रांसार दुःखमय होनेपर भी जीव चिरशान्ति-निकेतन, नित्यसुख- 
मय अप्ततथामको छोड़ यहीं भानेक्री कामना करते हैं, कदणामय 


२२६ शिवरात्रि ! 


की यात छुनते नहीं । वेदमें कहा हे--प्रलयकालमें जोवोंके वासना- 
वासित अन्तःकरणसमूद्द माया वा प्रकृतिमें लीन होते हैं ; प्राणियों- 
के पृथ्य कवपमें किये हुए, अन्तःकरणमें समवेत कर्म्म ही भावि- 
प्रपश्चका रेतः (वोज) स्वरूप है। जब ये करम्मंफलोन्मुख होते हैं तभो 
सब्वकर्म्म-फलप्रद, सब्वंकम्मंसाक्षी, कर्म्माध्यक्ष  परमेश्वरके 
मनमें जगत्‌की सृष्टि करनेकी इच्छा होती है। फव्पान्तरमें जीबों- 
से किये हुए करम्म ही वस मान सूष्टिके कारण हैं-यह बात 'शब्द 
'श्रुति' चा अछोंकिक ( अबाधित ) प्रत्यक्षसिद्ध हैं ; तोभी श्र्‌ ति- 
ने यहां पर त्रिकालज्ष विद्वानोंके अनुभवकों भी इसके प्रमाण रुपसे 
अरदण किया है । ऋग्वेदमें कहा है--“इदानीं अनुभूयमान ( जिन्हें 
हमलोग इस वक्त जान रहे हैं) अखिल जगतके हेतुभूत ( सारे 
जगत्‌क़े कारणरूप ) कव्पान्तरमें जीवोंसे किये हुए कारणछीन 
कम्मों को, अतीत, अनागत ( भविष्पत्‌ ) ओर वत्त मान इन तोन 
कालके जाननेवाले योगिलोग चित्तवृत्तिका निरोध कर-समाधि 
द्वारा सम्यगरूपसे ( अच्छी तरह ) जान सकते हैं। ( “कामस्तदे 
समवत्त ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। सतो बन्धुमसति 
निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयों मनीषा ॥”-ऋग्वेद्सहिता 
<॥।१११ २६। 

जिस तरद कुसूलमें ( धान्‍न्य आदिके बीज रखनेके लिये 
झुत्तिका तिम्मित पाज्विशेष ) रक्‍्खे हुए घान्य आदिके बीजमें 
शाखा, कारड, पुष्प ओर फलयुक्त वृक्ष सूक्ष्मरूपले रहा करता हैं, 
इसी तरह: प्रह्म-मायात्मिका राज्िदेवी वा श्रुपनेश्चरीमें यह 


राजि खूककी ध्याख्या | श्श्क 


विश्वजगत्‌ अव्यक्तरुपसे स्थित रहता । कुछूलमें रक्‍खे हुए बोज 
झ्षेत्रमें फे के जानेसे क्रमशः अडन्कुरावण्याको प्राप्त होते हैं। इस 
अडुकुरोन्मुखता रुप अवध्याको माया वा प्रकृतिकी 'जाप्रत” अवष्या 
कहते हैं। सांख्यद्शनमें यह 'मद्तत्व नामसे कहा गया है। 
बैदके मन्त्रमागमें, उपनिषदुर्मे, वेदान्तद्शनमें यह अचष्या परमेश्वर- 
का 'तपः','जगत॒क्की सृष्टि करनेका काम',ईक्षण' इत्यादि शब्दोंसे 
लक्षित हुई है। * अचेतना 'प्रधान' वा 'प्रकति जगत्‌॒का कारण 
नहीं है, क्योंकि, श्रुतिमें परमेश्वरकी ईश्षणपूठ्ये क सृष्ठिफी बात 
कटी गई है। अतः अचेतन जड़शक्तिसे जंगत्‌की श्ृष्टि हुई है, 
यह बात “अशब्द' है, अथांत्‌ 'शब्द! वा 'वेद! विरुद्ध है ( “ईश्षते 
ना शब्दप्‌ ।” --वेदान्तद्शन, ११५७५ )। 

अब :राजिपूक्तके प्रथम मन्वके व्याख्यानका अवसर आ 
पहुंचा है। जो देवी सत्वंत्र प्रकाशमान तेज: द्वारा सब्बंवस्तुकों 
प्रधोतित करती हैं--प्रकाशित करती हैं, जोः देवी महत्तत्वादि 
द्वारा प्रलयकालमें अव्यक्त अवस्थामें रहते हुए विश्वजगत्रो 
व्यक्तावध्यामें लाया करती हैं, प्रह्म मायात्मिका यह राकच्रि, 
यह भुवनेश्वरी, आदिमें--जगत्‌की सृष्टि करनेके पहले स्वोतृपादित 
( 'स्व' अर्थात्‌ अपनेसे सूष्ट ) जगतके--ल्श्व्य सारे पदाथके 
सदलत्‌ ( गुमाशुभ--पुण्यापुण्यात्मक ) करम्माँदि सम्यगरूपसे 
ईस्वण करती हैं, उनको पर्थ्यालोचना करती हैं, प्रसलयकालमें 

€ “तदंज्ञत बहु सयां प्रजायेय ।?--द्वान्दोग्योपनिषत। “स रेक्त 
सोकानुतसुज” * * * --ऐतरेय झआरणयक। 
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उनकी सब्पाश्रय गोदमें निश्रित--प्रलीन प्राणियोंके बीच किसका 
'कैसा कर्म है, कोन फेसा कर्मा कर प्रलीन हुआ है, राजि देवीकी 
सब्वाधार गोदमें सो गया है,उसे विचारनेत्र द्वारा विशेष कर देखती 
हैं, उसके बाद प्राणियॉफे कम्मोनुरूप फलस्वरूप विश्वकों प्रदान 
करती हैं---उसकी सृष्टि करती हैं, भगवती राजिदेवी--भुवनेश्वरी, 
जब अपनी गोदमें निद्वित पृष्येकल्पफे अनम्तजीवोंके अपरिपक, 
'खद्सत्‌ कम्मके फलदानका समय आ पहुंचता हैं, तब महत्तत्वादि 
द्वारा विश्वप्रगश्च निर्माण कर उन प्राणियोंके कर्म्मको पर्य्यालोचना 
करती हैं, कोन प्राणी किस तरहका कर्म्म कर लीन हुआ है--- 
उनकी गोदपमे सो गया है इसका विचार कर कम्मेफल प्रदान 
करती है। भगवती राजिदेवीकी सम्वशता, सब्येशक्तिमत्ता किस 
तरहका है स्रो कही नहीं जाती । मेंने इस वक्त जो बातें कहीं, 
उनपर से कुछ भी तुम्हारी समरूमे नही आई द्वोगी | 

जिशासु । यह नहीं, कि एकबारगी कुछ भी समभमे' नहीं 
आई, पर, हां, अच्छो तरह सममूमे नहीं आई है। विश्व 
सृष्टितत्वका विवरण खुविद्वान पुरुषोंकों भी डुब्वॉध्य है, तो मैं 
किस तरह उस दुव्वोध्य विषयको छुनते द्वी पूर्णझपसे समक 
सकूगी दादा ! बहुत दिनोंते आपके मुखसे इन बातोंको झखुन 
रही हु, इसलिये ये मेरे समीप बिलकुल अवोध्य नहों मालूम 
पड़तीं। अगर में यथार्थ जिल्लासु दोतो, तो, आपकी कृपासे ओर 
भो समन सकतो। मेरा चित्त तो बड़ा ही चश्चल है; क्या मैं 
झरूवतः प्रवृतत हो (आप ही से ) आपके पास इन अखुतमयी 


राजि सूकतकी ध्याख्या | १२६ 


बातोंकों सुनने आती हूं ? आप कृपा करमुर्के घुलाते हैं,इन बातोंकों 
छुनाते हैं, तमी तो में इन बातोंकोी खुन पाती । आपकी द्याका 
अन्त नहीं है, पर मेंट दुर्भाग्यकी भी सीमा नहीं है ; जानतो हूं 
कि यह शुभदिन, यह रूांयोग बराबर नहीं रहेगा, पर, जानकर 
करती क्या हू' ? खंध्वंदा न होनेपर भी बीच-बोचमे' बड़ा अनुताप 
दोता है, जब मालूम होता है,कि आपकी अभावरूषिणी घोर तामसी 
निशा बड़े वेगसे अम्नसर हे रही है, तब मेरा हृदय बड़ा व्याकुल हो 
उठता है। अगर एक दिन भी यथाथरूपसे 'शिवरात्रि' श्षत कर 
सकू, तो शिवशजिकी कृपासे आपका अनुसरण कर सकू'गी, तो 
आपको छोड़कर इस भीषण मदझभूमिमें रहना न पड़ेगा । करदणामय 
भृगुदेव ! देखना, कि तुम्हारी बात मिथ्या न हो । 


8 
पृष्ठ परिच्छेद । 

रात्रिसूक्तके अन्यान्य मन्त्रोंकी व्याख्या । 
“ओवेप्रा अमत्यानिवतो देव्युद्वतः । ज्योतिषा बाधते तमः ॥”? 

-ऋग्वेद्संदिता । 
वककाा। राजिदेवीका प्रथम कृत्य--प्रथम काथ्यका वणन:' 

कर इस मन्त्रद्वारा द्वितीय छृत्यका वर्णन किया गया है |: ' 

मन्त्रका अर्थ--अमर्त्या--मरणरहिता--नित्या देवी--देवन- 


शीला चितशक्ति _ अ्ुवनेश्वरी राजिदेवी विस्तीर्ण अन्तरिक्षको--- 
६ 


२३० शिवराति | 


सब्वंप्रपश्चको, प्रपश्चणत नीच तस्गुल्मादि तथा उद्य वृक्षादि सारे 
पदाथोंको रसव-स्वरुप द्वारा आपूरण करती हैं, विश्वप्रपश्चको अपने 
अधिष्ठानरू' मे, अपनेसे अभिन्‍नरूपसे विद्यमान (रहते हुए) कढ्पना 
करती हैं। जिस तरह नेशतम, सारे पदार्थकों आबवृत कर रखता 
( ढक रखता ) है, जिस तरह राजिम्रे' पदाथ सब विद्यमान रहनेपर 
भी आन्धेरा छा जानेके कारण प्रकाशित नहीं होते, उसा तरह 
प्रठयकालमें भूत-सोतिक खारा जगत्‌ खब्वेभूतनिवेशनी विश्वज्ञननी 
राजिदेवी द्वारा आच्छादित हो रहता है, उनको सब्बांधार गोदमे' 
उनसे अभिन्‍नरूपसे विद्यमान रहता | ततब्र किसो जागतिक पदार्थका 
प्रकाश नहीं रहता ( “राजों प्रप्ध जननीं खब्बभूतनिवेशनी । भद्दरां 
भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो निशाप्‌ ।”--ऋग्वेदका राजिसूकत 
परिशिष्ट ) सच है कि प्रलयकालमे' निखिल भूत--भोतिक जगत 
तमलाचउछन्‍्न १ हो रहता, पर प्रपश्चगत २ जोचवोांके बीच जो वेरोक्त 
अनुष्ठानपर हैं, वेदोक्त अन्धकारनाशकू फस्म द्वारा जिनकी चित्त- 
शुद्धि हुई हे, चिच्छक्ति--भुवनेश्वरी--राजिदेवो उनके तमः--छूछ 
अज्ञानका स्व-स्वरूप ३ चेतन्य द्वारा नाश किया करती हैं, वेदोक्त 
अनुष्ठान द्वारा शुद्धचित्त पुरुषणण प्रत्यकालमे' भो अज्ञानावृत नहीं 
रहते, वे तब भी जागे रहते हैं । राजिमे' सारे पदार्थ अन्यकारसे 
आच्छन्न ( ढके ) रहते हैं, सब कोई उन्हें देख नहीं सकते, पर 
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१तमः अथांत्‌ अन्धकार ( अज्ञान ) से आच्छन्न झर्थात्‌ ढका हुआ 
२--प्रपण्च अर्थात विश्वमें रहनेदाले । 
३:--जो उनका शपना (हूव') स्वरूप है, उनका चेतन्य ही स्वरूप है। 


४ नननल ऑलिज+ कं जज लकनू ७ ेञूअ . 3-+०नजज-_++--े ७-3३-क+क+०७_+अ+ऊ-८7० 


राजि यूक्तकी व्याख्या | श्श्ह्‌ 


अहनक्षत्रमालिनी राजिकी कृपासे जो जागरकशील हैं, जिनके च्लु 
पकवारगी ज्योतिर्िद्दीन नहीं हैं, वे जिस तरह ज्योतिष्क ग्रह- 
अक्षत्रादेकि आछोकतले नेश अन्धकारसे ढकी हुई वस्तुओंकों 
'भी देख सकते हैं। उस्री तरह बेद्रोक्त कमे द्वारा शुद्धचित्त पुरुष- 
आुन्द प्रलयकाठमें मो, विश्वजगत्‌॒की निशा, सांयमिनी ब्न्मियी 
कृष्णा भगवती भुवनेश्वरीकी हृपासे ज्ञानहीन नहीं होते, उनका 
चित्त प्रकाशशन्य नहीं होता *। प्रयलकालमें वेदोक्त अनुष्चनशील अतः 
शुद्धचित्त पुरुषोंका चित्त भगवती चिन्मयी भुवनेश्वरीकी कृपासे 
भ्रकाशशुन्य नहीं दहोता--इसमें कोई सन्देह नहीं, कि यह बात 
चत्त मान कालगे बहुतेरोंके समीप अथशुन्य सी; उन्मत्तके प्रछाप सी 
दी मालूम पड़ेगी । जिन्होंने वेदिक आय्यों वंशमें जन्म लिया है, 
जो पूब्व॑जन्पके विशिष्ट संस्कारके कारण आजतक बेद्को मानते हैं, 
सब्वज्ञ ऋषियोंसे पूजित वेद्की बात शि'धाय्यों करते हे---उनको 
कह रहा हूं--प्रलयकालमे भी ऋषिछोग जागे रहते हैं, 
" इनके वेदल्व्य ज्ञानका विलोप नहीं द्ोता--यह बात बेदमें 

वेद्घूलक इतिहासपुराणादिमें, बेदके अड्भगेपाडुमें स्पष्टकूपले बहुशः 
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« या राज्िभु पनेश्वरों मा प्रपल्चगतानां प्राशिनां वदोक्तानुप्ठानपराशों 
चित्तशुद्धिमवल्लाक्य तन तमों मुलाश्गाम ज्यातिषा ह्वाकारबरत्तिप्रति 
विस्वितस्वश्वरूपचतन्यज्योतिषा बाधते नाशयते ”--नागांजी भट्ट 
छत टीका | 

« ७ तदनन्तरं तत्तमाउन्धकारं ज्योतिषा ग्रहनज्षन्नादिरूपेण तम्सः 
याधते पीड़पति ॥ “-सामणशभाष्य । 


१३२ शिवरात्रि | 


कही गयी ह। प्रल्यकालमें बेद्‌ किस अव्ध्याम रहत ६, आर 
बेदका प्रचार किस तरह होता है, सो उपर लिखे हुए वेदमन्त्रसे 
जाननेमे आता है। प्रजापतिसे गुरुपरस्पराक्रमसे लब्ध 'वेद” 
विश्वजगतके नित्य इतिहास हैं | अनादिनिधना विद्या रूपा वेद्वाणी 
स्वयम्भू द्वारा शिष्यप्रशिष्यक्रमसे प्रवतित होती है । 


यज्ञ न बाच: पद्वी4मायसल्तामन्वविन्दन्तृषिषु प्रविष्ठां । 
तामाभ्ृत्या व्यद्धु: पुरुचा तां सप्तरेभाममिसंनवन्त ॥ 


“--ऋग्वेद्संहिता १०६।७१। 


अथात्‌, याशिक लोग यज्ञ वा पुण्य कम्मं द्वारा घेदके 'पद्वीय' 
होकर-- धैदिक प्रतिभाविशिष्टठ हांकर वेदकों मार्ग योग्यता--घेद्‌ 
प्रहण-सामथ्यको प्राप्त होकर, साक्षातक्नत्धर्मा निशिलवस्तुतत्वक्ष 
अतीन्द्रियद्शों ऋषियोंके हृदयमें प्रविष्ठ प्रलयकालमे सूक्ष्मरुपरे 
ऋषियोके हृद्यमे विद्यमान बेदको प्रात होते हैं। इस तरह बेदका 
आहरण कर वे इनका प्रचार करते है। महाभारतमें भी उक्त हुआ है, 
कि महर्षि लोगोने युगान्तमे ब्ल्तहिंत सेतिहास बेदको स्वयम्भूकस क 
अनुजशात ओर डपदिष्ट होकर तपस्या द्वारा छाम किया है (“युगान्ते< 
न्तहितान्‌ वेदान सातहासान महर्णयः । लेभिरे तपसा पृव्व॑मनुशाता 
स्थयस्भुवा ॥--महाभारत, शान्तिपव्ब॑ ) अतः 'प्रलयकालमें 
शुद्धाच्त्ति पुस्षोका दित्त प्रकाशशन्य नहीं होता! यह कोई अथंशुन्य 
बात नहीं है, विना चिचारे, उन्मत्तका प्रताप समब्, हंस कर उड़ा 
देनेकी बात नहीं है। 


राजि सूक्तकी व्याख्या | १३३ 


*निरुस्वसारमस्कतोषस देव्यायती 
अपेदुदासते तमः ॥”--- 
ऋग्वेदरांहिता । 

आगमनशीला देवी राजि--चिच्छक्ति श्ुवनेश्वरी प्रकाशरूपा 
आपनी भगिनो उगशा देवी द्वारा तमः--अन्धकार वा अविधाका 
नाश करती हैं | 

इस मन्त्रक्रे गर्भमें विश्वकी सृष्टि स्थिति तथा लय-तत्व 
विद्यप्रान हैं। इस मन्त्रके तात्पय्यक्रा ज्ञान होनेसे मालूम होगा, 
कि किस तरह अविच्याउ्छत्त जोवके हृदयमें श्ानपूर्य्यांका 
अविर्भाव होता है । निरुक्तमें 'उषा' शब्दक्की 'जो तमः वा अन्धकारकों 
विवासित करती है --नाश करती है,” इस प्रक्रार निदक्ति को गयी 
है ( “विवाखयति हीय॑ तमांसि”--निरुक्तटीका ) उषाको राजिकौ 
भगिनी क्यों कहा गया है ? “उषा” राजिका हो अपर काल है 
(“उचा: कम्मादुच्छतोति सत्या राज रपरः: काल: ।?--निदक्त )। 
ऋग्वेदके दूखरे एक भन्त्रमें 'राजि! ओर “उषा! इन दोनोंका स्वरूप 
दिखानेके लिये कहा गया 2ै--उषा ओर रात्रि “समा वबन्धू! हे 
इनका बन्धनस्थान समान हैं, आदित्यके अस्तमयके साथ राजि 
बद्ध--संश्लिए हैं। उषा ओर रात्रि ये दोनों ही असुत--अमरण- 
धर्म्मा हैं, ये दोनों कभी नहीं मरते, ये इतरेतर-संशिठ'्ट--एक 
दूसरेफे साथ राँयुक्त हें। उषा अपने प्रकाश द्वारा 'प्रकाशमाना 
हैं. राजि भी अपने तमोवीय बा शक्ति द्वाश प्रधयोतमाना हैं, उषा 
राजिकी ओर राजि उषाकी आत्मदा है ( जो जिलका पूवंवतों 


१३७ शिवरात्रि । 


होता है वद्द उसका कारण होता है)। उपचषा राजतिकी 
पूवंवतिनी है ओर राज्ि उषाकी पूव्वर्वात्त नी है, उषाके बाद 
राजिका ओर राजिफे बाद उषाका आविर्भाव होता है, उषा और 
राजि सदा परयायक्रमसे आवर्तन करती हैं, इनके पर्यायक्रमसे 
आगमन प्रत्यागमनका--आविर्भावतिरोभावका कभी विराम नहीं 
होता, इनकी प्रवृत्तिका कभी अन्त नहीं होता। * 

जिज्नासु | ये बातें तो मेरी समन्छमें कुछ भी नहीं आती | 

बक्ता। हताश न होना । इसमें सन्देह नहीं, कि ये बाते 
दुष्बॉध्य है, पर में तुम्हारे लिये इन दुष्बॉध्य बातोंकों क्रमशः 
सुख वोध्य कर दू'गा। तुमने 'माया'--यह शब्द खुना होगा । 

जिशासु । यह शब्द तो मेरा सुना हुआ है, पर, माया कोनसी 
चीज़ हैं, इसका यथार्थ ज्ञान तो मुम्दे नहीं है। खुना है, कि 'माया! 
मिथ्या, असत्‌ पदार्थ हैं, फिर यह भी आपके मुखसे खुना हैं, 
कि माया ओर प्रकृत्ति एक पदार्थ हैं, इन्द्र वा परमात्मा माया 
द्वारा विभ्वकी सृष्टि, थिति और लूयका सम्पादन करते हैं। क्‍या 
माया 'अज्ञान' हे ? अगर माया” अज्ञान है, तो माया कोनसी चीज 
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'समानबन्धू ? एते रात युषसों ; 'समानबन्धने! समानमनयोबंन्‍्धनम््‌ 
आदित्यस्येयं द्ास्तमयं प्रति राम्िबंद्धों संश्लिष्टा, उदय ध्त्युथा: एव 
समानवन्धू ॥ अझते झमरणशघर्म्माणों न हि राक्र युषसों मियेते ९» 
इतरेतरं :संश्लिष्ट हा ते$ उषाषि स्वेन प्रकाशेन चोतते । राजिरपि ह्वेन ठमो 
वीयेंश नक्षत्रगणेन वा स्वमथिकारं प्रति ग्योतते। उषा झषि रात्र रक्षि 
आंत्मानं निर्मिमीते, राज्षिरपि उदसः, इतरेतरसंश्लिष्टे हीमे रात्र युवसो :? 

निरुक टीका । 


राजि सूक्तकी व्याख्या | १३५ 


है यह मेरा दुव्वो ध्य न होगा, क्योंकि में जिनमें हु', उनसे 
मेरा बिलकुछ परिचय नहीं है, यह किस तरह हो सकता ? निविड़ 
अज्ञानान्धकारमें, घोर तामसी निशाकी गोदमें ही तो द्नि-रात 
मेरा नियाख हो रहा है, किसी विषयका तो मेरा ज्ञान नहीं है. कुछ 
भी तो मेरी समरूमें नहीं आता | 

वक्ता। तुमने बड़ी हो सुन्दर बांत कही । पर जरा खोच 
कर कहो तो खुने--अगर माया विलकुछ अज्ञान था अखत्‌ पदार्थ 
होती, तो यह बात किस तरह तुम्हारी समभ्धमें आतो, कि दिन 
रात निविड़ अज्ञानान्धकारमें, घोर! तामशी निशाकी गोदमें 
तुम्हारा निवास हो रहा है ? जो माया केबल अज्ञानरूपा हैं, जो 
माया बिलकुल ही असत्‌ पदार्थ हैं, क्या वह माया जगतूकी 
सृष्टि, ध्थति तथा लयकायोका सम्पादन कर सकती है? अतः 
माया केवल अज्ञान नहीं हैं, माया बिलकुल ही असत्‌ पदाथ 
नहीं है । प्रकृति! 'माया' अज्लान! इत्यादि शब्दोंसे जो पदार्थ कहे 
जाते हैं, चह पदार्थ अनृत वा मिथ्या नहीं हैं, क्‍योंकि वह पदार्थ 
शक्तिर': । यह माया ही परमेश्वरकी सृष्टिप्यिति-लठयकारिणी 
शक्ति है ( “शक्तित्वान्नानतं॑ बे” |--शारिडिल्यमक्तिसूज् ) | 
माया मिथ्या वा सब्बंधा अखत्‌ पदार्थ नहीं हैं--यद्द बात श्रति 
स्ठृति, पुराण, तन्‍्त्र आदि निखिल शास्त्र ही ने सम्कायो है। जो 
कुछ 'खत्‌! मालम होता है, चह सभी असलमें उमयात्मक है + 
शिवशिवात्मक हैं, यह में पहिलि, शिव ओर शिवाका स्वरूप 
दिखानेके समय कह झुका हूँ । सत्व॑,रज: और तम: इन तीन गुणों- 


१३६ शिवराजत्रि | 


का जो समाहार--साम्यावस्था है, वही 'अऋ्यक्त' प्रधान प्रकृति! 
इत्यादि नामोंसे लक्षित होती है। गुणत्रयके साम्यके कारण 
अविशेष----अप्रकाशविशेष, हैं इसलिये प्रकृतिका “अव्यक्त' नाम पड़ा 
है। महत्तत्वादि प्रकृतिके ज्ञितने कार्य हैं, उन सभोंके प्रकृति 
ही आश्रय है, इसलिये प्रकृतिकों 'प्रधान'--श्रेंष्ठ कहा गया है। 
प्रकृति सूक्ष्म हैं, नित्य है ओर सदसदात्मक--कार्य्याकारणशक्ति 
सम्पन्न हैं। निरुक्तमें माया! शब्द्‌ 'प्रक्ञा' नाममालामें ध्रत हुआ 
हैं। जिनके द्वारा पदार्थ मित होते है--परिच्छिनन होते हैं, वह 
माया है --निघण्टुटी «में 'माया' शब्दकी इस तरहको व्युत्पत्ति 
दिखायी गयी है । 

ऋग्वेदके तुतीय ओर चत॒र्थ अष्टकर्में माया शब्द ज्ञान परमे- 
श्वरकी संकल्प शक्ति. -अमनेकरूपग्रहणखामथ्य इस अथ्थामें प्रयुक्त 
हुआ है। इल्द्र-परमेश्वय्याचान परमेश्वर अपनी माया, ज्ञान वा 
सांंकल्पशक्ति द्वारा अनेक रूप धारण करते है|! * मायाकी 
विद्या ओर अविया, ये दो वृत्तियां हे, जिन्हें आवरणात्मिका! 
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९ “रूपं रूप॑ मधवा बाभवीति माया कृणवानस्तन्व परिस्वास्‌। ” 
- ऋ० संहिता २३।२० । 
४; % साया: झनेकरूपग्रहशसामर्थ्यो पेताः ३६४०  सायणुभसाष्य । 
“रूप रूपं प्रतिरू्षो वभूव तदस्य रूप प्रतिचत्षणाय | इन्द्रो मायामिः 
पुरुरूप ईयते युक्ताह्मस्य हरयः शतादश ॥” ऋ० सं० ४७४२ । 
८५५७४ अपि चायमिन्द्रो मायामिः ज्ञाननामतत ज्ञानेगत्मीयेः संकक्पेः 
| पुरुरूपो बहुविधशरीरः सन्‌ #+ |” 





राजि घूक्तकी व्याख्या | १३७ 


ओर 'विक्षेपात्मिका' कहते है । अविद्याकी आवरणात्मिका बृच्ति 
जीवके स्वाभाव्रिक शानकों आयृत करती हैं ओर विक्षेपात्मिका 
चूसि द्वारा जीवमें अन्यथा श्ञान--अयथा्थों ज्ञानकी उत्पत्ति कर 
उसपर जय लाभ करती हुई विद्यमान है। परमेश्वरकों माया 
नामनी शक्ति ज्ञान, इच्छा ओर क्रियाके भेदसें तीन रुपसे दैखी 
जाती है। 'सीतातत्व” में इस बातकी पयाफ तीः्ले व्याख्या की 
गयी है । श्रीमद्वागवतके तृतीय स्कन्धके “जम अध्गयमें उक्त हुआ 
है--द्गष्ट। परमेश्वरकी खदखदात्मिका गायानाम्ती :) शाक्ति है, 
परमेश्वर उनके द्वारा ही इस प्रत्यक्ष परिद्वश्यमान विश्वक्नी सृष्टि 
किया करते है । “सा एतस्य रूंद्रष्ट: शक्ति: खदसदात्मिका | 
माया नांम महाभाग ययेदं निम्भमे विभुः ॥--श्रीमद्भागवत )। 
अतः शिव और शिवा मीं एक ही सामग्रो है । “कालोत्तर? में 
कहा गया है कि जो खव॑जगत्‌की करुणारसखागरा जननी शिवका 
पूजन नहों करता, उसका जन्मकों घिक्कार है “बिग धिग घिश 
घिक्‌ च तज्ञन्म यो न पूजयते शिवाप््‌ । जतनीं सब्ब॑जगत: कहुणा 
रससागराम: ॥! 

राजि ओर उपषा ये दोनों एक माया नाम्नी परमेशशक्तिले ही 
आविभू त हुई हैं, इसलिये वेदने इनको एक दूसरेको भगिनी बतायी 
है। जीवशाजओ ओर ईश्वरराजि इन द्विविध रातजरिकी बात 
पहिले कही गयी है। जिस राजिमें हम लोगोंको प्रतिदिनके व्यव- 
हार विलप्त होते है', वह जीवराजि और महाप्रलूयर्पें, जब॒ अन्य 
सव्व वस्त॒ुका तिरोधान होता है, जब केवल सब्वंकारण 'अव्यक्त'- 


१३८ शिपराजि | 


पदवाच्य ब्रह्म-मायात्मक पदार्थ ही विद्यमान रहते है" तब ईश्वर- 
व्यवहारका भी विलोप होनिके कारण वह ईश्वररातजि कहलाती है ।* 
राजिसूक्तमें इन द्विविध राजिक्रा ही स्वरूप वर्णित हुआ है । 

चिच्छक्तिरुपा राजिदेवी भुवनेश्वरी प्रकाशरूपा उषाके द्वारा 
जब अविद्याकी आवरणशस्तिको निराऊत करती हैं, दश्धदीजभाव 
को प्राप्त कराती है, जव प्रारब्धकर्म्गका क्षय होनेसे विशक्लेपशक्तिका 
भी नाश होता है, तभी अज्ञानरूप तमः अपगत होता है, उसकी 
निव्वत्ति होती है। राजिघक्तके तृतीय मन्त्रका यही भावार्थ है। 

“ला नो अथय यस्यावरयां निते यावन्नविध्ष्महि ब्रक्षेण बसतिं” 
बयः ॥”” 

“ऋग्वेद संहिता, राजिसूक्त, 
७ र्थ मन्त्र । 

रात्रि देवता इस कालमें (अद्य) प्रसन्‍न होवे, हमपर कृपा करे 
उनके प्रसन्‍न होने ही से हमलोग सखुबसे रह सकेंगे, अर्थात्‌ अपने 
स्‍्वरूपमें स्थित हो सके गे ; थे कृपाकर ऐसा करे, कि हमलोग 
फिर उनके शान्तिमय अंकसे चुत न होते, फिर इस दुःखमय 
सांसाररूपी समुद्रंें आ न गिर, जिल तरह पक्षिगण राजिमें 
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नें। ५५६ ५ &% सा राजिदेषता द्व घा जीवरातजिरीश्वरराविश्च | तत्र आया 
प्रसिद्या । यश्या मस्मदादीनां जीवानां प्रतिदिन व्यवहारो लुप्यते | ह्ितीया 
तु॒यह्यासीश्वरव्यवहारलोपो भवति। महाप्रलयकाले तदानीमन्यवस्त्व- 
भावात केवलं ब्रह्ममायात्मकमेव वस्तु सर्वकारशमब्यक्तपदवाच्यं तिष्ठतति 
सा द्वितीया रात्रि! ।? 


“--नागोजी मदद कृत टीका 


राजि सूक्तकी ध्यास्या । श्श्ृ् 


वृक्षपर ( जो उनका नीड़ाश्रय--डेरा है ) सुखसे निवास करते हैं, 
हमलोग भी उसी तरह राजिदेवी भुवनेश्वरीकी सब्बं-सुजमय 
गोंदपर खुखसे निवास करें। 


“निम्रामासोी अविक्षत निषद्धन्तो निपश्चिण:। निश्येनासश्चि- 
द्थिनः [! 

ऋग्वेद संहिता, राजिसूक्त, ५ म मन्त्र | 

मा ! तुक सब्बंधूतनिवेशनी हो,तुम कणाम 7 वश्वजननी हो, 
तुम विश्वजगतक्री निशा हो, तुम श्रान्त जीवमात्र ही को स्वयं आए 
कर सुखी करतो हो, तुम्हारी अनन्त सर्व्याघार गोदमें लेकर 
छुलातो हो | ग्रामवासी समा कोई, चाहे थे पामर हों या अपामर, 
तुम्हारी गोदमें सुखसे शयन कर रहते हैं, तुम किसीको ल्‍? अपनी! 
गोदमें लेनेसे चिपुख नहीं होती, पापी भी तुम्हारो करुणासे बश्चितः 
नहीं होते | राजिके आनेसे पाद-युक्त गवाभ्वादि तुम्हारी गोदमें 
आश्रय लेते हैं, पक्षविशिष्ट पक्षिगण तुम्दारी गोदमें आश्रय लेते हैं, 
कामाथिंपथिकगण तुम्हारो गोदरमें आश्रय लेते हैं, शीघ्र जानेवाले 
इयेनपशक्षचिगण भो तुम्हारी शरण लेते हैं, अदा | तुम्दारी ऐसो ही 
कदणा है, कि जो जीव परमेश्वरीका नाम तक नहीं जानते, वे भी 
तुम्हारी गरोदमें शायन करते हैं, तुम्दारी गोदमें खुखसे निवास 
करते हैं। जिस तरह अति मूढ़ बालक सनन्‍्तानगण करुणाविगलित 
माताकी गोदमें सुखले निवास करती हैं, टली तरह परम करुणा 
मयी विश्वजननो राजिदेवी अपनी सब्वाधय गोदमें सबको सुखसे 
( रहनेके लिये ) आश्रय दिया करती हैं। 


:१७० शिवरात्ि | 


“यावया वृष्य॑ बुक यवय स्तेनसूर्म्ये । 
अथान: खुतरा भव ॥” 
ऋग्वेद्संहिता, राजिसूक्त, षष्ठ मन्त्र ॥| 


हे राज | तुम बड़ी ही दयावती हो, इसीलिये मा | तुमसे में 
'ध्रार्थना कर रहा हू', नहां तो, है मात ! क्या हम तुमसे इस प्रकार 
आथ ना कर सकते,कि तुम हम लोगोंको अपनी चिर शान्तिमय गोदमें 
स्थान दो, हमलोगोंका स्ंसाराणवसे उद्धार करो ? हम तुम्हारी 
पामर सन्‍्तान हैं, तुम यह न देखना, दि हमारो कोई खुकछूति है 
या नहीं, हम पापमलोमस हें, हम अपराधोंके आलय हैं, तुम हमारी 
दुर्वांसना रूप बुक ( आरण्य कुक्क र) को, तथा वृकवत्‌ मारक 
वापराशिको हमसे अलग करो, चित्तापशाग्क क्रामादि तस्करों 
को हमसे वियुक्त--दृरीभूत करो ओर बैला कर हमणोगोंकी खुखसे 
भवार्णव तारिणी बनो, अर्थात्‌ हमलोगोंका बिना कल श मवाणंवले 
जाण करो, हमारी क्षेपद्भुरी बनो ; हमारी मोक्षदात्रों बनो । 


“जपमा पेपिशत्तमः कृष्ण व्यक्तमस्थित । 
उष ऋदणं ठत याहप ह” -- 
ऋग्वेद्संदिता, रजिसूक, सप्तम मन्त्र । 
हे राज ! हे चिच्छ्क, भुवनेश्वरि ! हमारे स्वस्तुमें भद्ठलि2 
जो तमः--अज्ञान है, तमःप्राधान्यके कारण जो कृष्णवर्ण है, सब्दं 
पदार्थों का स्वरूपावरक है--जो खर्व्य पदार्थोंके स्वरूपको ढक 
'रखता है, देखन्य कि फिर वह हमारे समीप आ न पहुंचे; हे उष:--- 


राजि खुक्तकी व्याख्या । ९.2 


डउषदेवते ! जिस तरह घन दे देनेले कोई ऋणमुक्त हो जाता है, 
फिर उलको उत्तमर्णकी करुणाशुन्य ट्ृष्टिका सामना न करना 
पड़ता है, उसी तरह तुम हमारे अज्ञानकों हटा दो, फिर जिससे 
हमलोग अज्लानकी क्रीड़ाभूमि न बनें, ऐसा करो। 

“उपतेगा इवाकरं वृणीष्ब दुद्तिदिवः । 

रात्रि स्ताम न जिग्युष ॥!! 


--ऋग्वेद्रांहिता, राजिसूछ, ८ घर मन्त्र । 


हे रात |- है भुवनेश्वरि | में पयस्विनों धेनुको नाई स्तुति 
जपादि द्वारा तुस्हें अमिमुलिनी करू गा, हे परमाकाशरूप परमात्मा 
की पुत्रि | ( साचणाचाय्यके मतमें द्योतमान सूय्यंकी पुत्रो ) 
तुम्दारी कूपासे में काझ्मादि शत्रु गण पर जय लाभ करुगा, मेरा 
स्तोम--स्तोत्र तथा यथाशक्ति प्रदत्त हविः को तुम स्वीकार करो 


ऋग्वेदके अश्माएकके सप्तमाध्यायक्रे चतुदश वर्गानन्‍्तर 
पश्चचिशति ऋगात्मक राजिसूकतके परिशिष्ठमे 'रात्ि' 
शब्दका जिस अथरमें प्रयोग हुआ है । 

वक्ता । 'शिवरात्रि! कोनसा पदार्थ है, सो समम्षानेके लिये में 
तुमको 'राज्ि' शब्दका मूल्ञर्थ क्या है,बेदमें कोनसे अर्थों में इसका 
प्रयोग हुआ है, सो जता रहा हू' | राजिसूक्तमें जिले अथामें रात्रि! 
शब्दका प्रयोग हुआ है सो अब अवश्य ही कुछ-कुछ तुम्हारी सम 
में आ गया होगा । राजियूक्तमें जिस अध्येमें 'राजि!' शब्दका प्रयोग 


१४२ शिवरात्रि | 


डुआ है, सो जानकर तुम्दारी जेसी घारण हुई है, सो कद्दो ; सुन । 

जिशासु । विश्वकी रूृष्टि ओर प्रलयके सम्बन्धमें आपके 
मुख्तसे पदिले जो कुछ खुना था ओर इस वक्त जो कुछ खुना, 
उससे मुरूं जंसी घारणा हुई है लो कद्द रही हू' ( में नहीं कह 
सकती, कि यद्द घारणा इ्ृढ़भूमिक तथा यथार्थ धारणा है, क्‍योंकि 
आज तक मेरी आपके मुखसे खुने हुए विश्वकी सृष्टि ओर 
प्रल्यविषयक उपदेशांकोी यथा्थ ; अनुभूति हुई नहों है, में जो 
कुछ कह रही हू, स्रो मेरे रख्पालमे, आपकी ध्वनिकों प्रतिध्वनिमात्र 
है, ओर यह प्रांतध्वनि भो ठीक प्रतित्वनि है या नहीं, सो भो में 
नहीं जानता । विश्वकों सृष्टि ओर प्रलूप प्रवाहरुपसे नित्य हैं, 
ये अनादिकालस चल रहे है, इनके आदि नहीं, अन्त नहां। जो 
असत्‌ हँ--जा वस्तुतः है नहों, उसका कभो जन्म नहीं होता, 
(आर) जो सत्‌ है--जा वस्तुतः है, उसका कभी एकवारगा नाश 
नदा द्वोता । जगत पय्यांय ऋरमसे अच्यक्त भवधयास्त व्यक्त 
अवस्थामे आगमन करता हैं भोर व्यक्त अवल्यथास अन्यक्त 
अवस्थामें गमन करता है। रसारष्टि भर प्रलयको दिन आर राजिके 
खाथ तुलित किया जा खकता है, जागरण ओर निद्रा यथाकमसे 
सृष्टि ओर लयके द्वष्टान्त रुपसे ग्रहण किये जा सकते है , खुना 
है, शासत्रमें जागरण ओर निद्रा देनन्द्न सूुष्टि आर लय कर बताये 
गये है । राजिसूक्तकी व्याख्या खुनकर मुर धारणा हुई है, कि 
राजिसूक्तने विश्वका सृष्टि-ओर-लयतर्वको द्वी हमारे परिचित दिक 
ओर राजिको दूवृष्टान्तरूपसे प्रदण कर विशदीकृत किया हे । 


राजि सूक्तकी ध्यास्या । रै३ 


वक्ता । राजिसूफ्तका व्याख्या खुनकर तुम्हारी जेसी 
भांरणा हुई है, तुम्दारं लिये यद्दी यथेष्ठ है ; मेरे रूपा उमें, राजिसृस्य 
पाठ करके साधारणमें ।कलीका राजिसूकतके तत्वके बारेमें इससे 
अधिक ज्ञान नहीं होता । अब वेदसे 'राजि शब्यके ओर दो एक 
प्रयोग उद्ध,त ओर संक्षेपमें डलकी व्याख्या करता हू', खुनो । 
“आराजि पार्थिवं रजः पितरः प्रायुधामामिः । 
दिवः खसदांसि बृहती वितिष्टस आत्वेषं बत्त ते तमः ॥” 
--रातिसूक्‍त, परिशिष्ट । 
है राजि | तुम पृथिवोलोकको अपनो तमः ( संहारिणी 
--प्रल्यकारिणी शक््ति ) द्वारा आपूरण--आच्छादन करो। 
पृथिचवीलोक दी क्‍यों, तुम अन्तरिक्षकों भी तमः द्वारा आवृत 
करो । केवल यद्दों नदीं, तुम द्ू छोकस्थत खदनोकों ( जिनमें 
द्यू छोकवासिछोग निवास करते हैं, उन स्थानोंको ) भी तमः द्वारा 
आच्छारित करो। तुम जिलोककी लयकारिणी द्वो। तुम 
जिलोककी श्यृष्टिकत्रों हो, तुम पर्य्यायक्रमसे जिलोककी शृर्छि- 
छ्थिति-लय-पिधाजी हा । है विश्वजननि | हे सश्चिदानन्द्मयि ! 
है कल्याणमयि | है महामयबिनाशिनि | है महाकारुण्यमयि | 
है दुगं | में तुम्दारा शरण छेता हूं, तुम सब्बंधा मेरी रक्षा करो, 
हे संसाराण बतारिणि | तुम इस भवखागरसे मेरा उद्धार करो ; 
है मायि ! अपनी भवभीत प्रपनन सन्‍्तानोंकोीं इस भीम भवाणंवसे 
उद्धार करो; भद्र | अपने शान्तिमय क्रोड़ले फिर सुम्छे 
दुर न फेको । 


१४४ शिवराति | 


जो अग्निसमानवर्णा हैं ( प्रदीप्त अश्निके वणके सम्मान जिनका 
बण वा रुप है ) जो अपने प्रज्वलित तपः--खन्‍्ठ+प द्वारा मेरे 
शत्रु ओंको दुग्ध करतों हैं, जो विशेषतः रोचनशील हँ--स्वय॑ 
प्रकाशमान परमात्मा द्वारा द्वष्ट दोनेक कारण ज्यात्तस्मयों है, जां 
उपाखकों द्वारा सदा जुष्ट--सेविता हैं, स्वर्गांदि लाभ करनेके 
लिय भकक्‍तोपासकलोग जिनका नियतरूपसे सेवा किया करते है, 
जो संसाराणंबतारिणी हैं, हम ऊछोग उन ॥ शरण छ रहे है। 
माय ! तुम मर तमः वा अज्ञानराशिकों हटा दो ( “राज्ों प्रपद्ध 
जननों सब्वभूतनिवेशनीं । भद्रा भगवरतां कृष्णां विश्वस्थ जगतो 
निशाप्‌ ॥? “संदेशिनी सूयमिनां अहनक्ष मालिनी ।” “ताम्ताश्नवणा' 
तपसला ज्वलन्तां चेरायनों कम्मफलेषु जुष्टां । दुगा' देवा शरणमहं 
प्रपय्य खुतरलि तरल नमः । खुतराखस तरसे नमः ॥--रातसूकत 
परिशिष्ट )। 

देवा उपनिषदुर्म जन देवांकां स्‍लतुति है, इसमे सन्देह नहीं, कक 
वह दुगांदेवा ही राजिदेवां है, वद दुगांदेवी द्वो रातिसृकतने 
स्तुत हुई हैं । 
सामांवंधान-ब्राह्मणमें “रातत्र' शूब्दका प्रयाग । 

जनकी यह कामना होगो, कि में फिर जन्मप्रदण न करू गा,? 
इस भव-पारावारमे आनेको वासना जिनको मिट गई है, वह पुन- 
अंननशोला, सब्वप्राणयोंकी कल्याणकारिणा, प्रशान्तकेश-कला- 
पॉन्विता, पाशहस्ता, युवती कुमारों, कन्यारुपिणी राजिदेवीकी, 
शरण ले 


शजिदूककी व्याख्या | श्श्ष 

'राजिदेधीकी छुपासे चक्ष रिख्ियामिमानी आदित्य दैवता-केरे 

लक्ष रिन्दियकी ओत्कर्णविधायफ हों; वायुदेयता मेरे देहास्तब्यंसि 
पत्मपराणकी ओत्कप विधायक :दों;लोमदेवता मेरे गन्धप्रापक इन्द्रियों- 
की ओत्कष विधायक हों, जल्तेवता मेरे त्वगिन्द्ियकी जाकचिक्प- 
विधायक ( _ओडज्वस्यविधायक ) हों ( दक्षता नाश कर, उसकी 
उउज्यलता विधान कर ), मेरा मन बदशता लाभ करे, पृथ्वी-देवता 
मेरे शरीरकी द्ृढ़ताविधायक हों,--पुनजन्मनिरोधके भमिराषी पुरुष 
इस तरह राजिदेवीकी उपासना करे, उनके पॉस इस तरह प्राथना 
करे । भ्रद्धायुक्त सरल हृदयके साथ इस प्रकारकी प्रार्थना करते 
रहनेसे महाकारुण्यमयी राजिदेवी प्रसन्‍न होंगी भौर कहँँगी---('अपुक्त 
चत्सरमें, अम्गुक मालमें, अमुक अयनमें, अमुक ऋतुमें, भमुक पक्षमें 
अमुक द्वादशाहमें अमुक षड़हमें, अपुक जिराजमें, अप्तुक अद्दोराजमैं; 
अमुक दिनिमें; अमुक राजिमें, अमुक पेलॉमें, अमुक मदद में तुम्दारी 
सत्यु होगी; स्वरंकों जाओ, दैवलीक वा ब्रह्मलोक या क्षत्रकोक 
जहां दचि हो वहीं जा कर रहो, भोगावसान होनेसे पुनर््यार आना, 
यथेच्छ योनिमें प्रवेश करना |!” जब वह इस तरद कदेगी, तथ 
डनसे कहना ( द्यावती थ्र तिका उपदेश है ) कि “मा ! जर्प्रभदहण 
करने ही से, तो मरता पड़ेगा, मरने ही से तो फिर दैद्यान्सरके साथ 
सम्वन्ध होगा, अतः मै फिर ऋतुमती सब्येमूतोशमां ब्राह्मणकम्या- 
की योनिमें सी प्रवेश न करू या; राभिदेति |! विश्वञननि ! भुन्दे 
प्रथिज्र करो ; माई! अगर मेरे हएवमें कहीं कुछ कामना गुप्त 
रहे, तो उसका नाश करो, अननि! ऐसा करो, जिसमें में 
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न 'अक्परकत १ 
कष्यंथा निच्काम हो सकू', आप्तकाम ओर ध्सत्मकाम हो सकू' ; 
मई | इस दुःखमय सांलारमें किसी अवण्यामें भी फिर आमेलती 
भुर्छ इच्छा नहीं है; दुःखानलमें बारम्थार दुग्ध विदग्ध हुआ हं, 
(असः) एक बार कठणापूर्ण नेजोंसे इस शरप्यागत सत्तानकी 
शरफ ताको; इक बार देखो, साई | कि इसका डुद्य रांखारदाया- 
नलमें किस तरह जल भुम गया है। फिर मुन्दे प्रलोभित ज 
अरमा साई | फिर मेरी परीक्षा न करना जननि ! दे शाज |! यहा 
ओ पुष्पान्त पुरातन ( नित्य ) आकाश--परमव्योम है, इसोमें मुभ्के 
स्यान दो, देखना कि फिर मुर्झे अन्मग्रहण न करना पढ़े; मेरी 
फामनायें पूर्ण हो गई हैं, माई, अब तुम्दारी शान्तिमयों योद्को 
छोड ओर कहीं जानेकी इच्छा नहीं है, ओर किसी भी अवष्यापर 
मेरा लोभ नहीं है, ब्रह्माका पद भो में नहीं जादता, इन्द्रत्व या 
'बरणत्व भी में नहीं चादता, पृथ्वीफे सपल्नार दोमेकी भो इच्छा 
मु भहीं हे, जहाँ जानेसे फिर इल उत्त ड़ क्ु शतरजुमय संंसारमें 
लोटना नहीं पड़ता, माई | मुर् वहीं ले चलो ।? * सरल हंपय- 
से स्चाष्त:करणसे माके पास इस तरहकी प्रार्थना करनेसे पुल- 
आ न्‍्जका निरोध होता है, इस तरहक्ती प्रार्थता ही फदणामयी राधि 
देवी की डपाखना दे,इ्स उपचासनामें उपाजादिकी आवश्यकता नहीं 
है, किसो प्रकारके अरकरणका प्रयोजन नहीं हे, इस उपासनाका: 
निष्कपट हद्यकों प्राधाॉया ही एक समाज उपकरण है | 

#*प्य यः फामयेत पुनतप्रत्याजआयेयमितिरात्रि' गधे 
पुनस्‌ म्ययोभूककन्यां शिखरिडनीं पाशहस्तां युवतिं कुमारिणीमा- 


राजिसृक़की ब्कौसया | ९४७ 
द्ल्यश्यक्लुत्रे बात: प्राणाव सोमी गन्‍्यध्यापः स्‍्तैदहाथ मनोनुशात 
शृथिव्य शरोरं ला हेनमुवालास्मिद्‌ तरांघत्सरे मरिष्यस्यस्मित्नय- 
मे5स्मिन्नतावस्मिन, मासे5स्मित्नद माले इह्मिन द्वादशराज् ५स्मिन 
यह राज ६स्मिंख्मिराज ६ स्मिन घिराज ६स्मिम्सहोराज इस्मिन्नहन्यस्यां 
शआयस्याम्‌ बेलायामस्मिन्‌ मुह मरिष्यस्थेदि स्वर लोक गण्छ 
हैवलोक' था वहालोफ' था क्षत्रलोक' या विरोचमानत्तिष्ठ विरोच- 
मानामेहि योनि प्रधिश नाहं योनि प्रवेक्ष्यामि भूतोसमाया ब्रह्मणों 
दुहितुः सांरागवर्खाया जायते प्लियते सन्धोयते थ राजिस्तु मा 
पुनातु राजिः: खमेतत्‌ पुष्पान्तं यत्‌ पुराणमाकाशं,तत्न में स्थान कुर्य- 
आम वायापुनज्ञ नमन एतायदेय राजो राजंध तश् राज ध तख |” 

--सामविधान श्राह्मण 

जिशासु । जो पुनजेन्ट्मीद हैं, फिर जन्म लेना म पढ़े, जिनको 
ऐसी प्रवल कामना है, वह 'राजिदेवीकी कृपासे सक्षुरिन्द्रिया- 
मिम्तानो देव आदित्य मेरे लम्बग दशनके लिये लक्लुरिन्वियके 
ओत्कष विधायक हों, वायुदेबता मेरे देद्दा्तप्यंसि पश्चप्राणके 
ओऔत्कर्यविधायक हों, सोम दैवता मेरे गन्धप्रापक इन्द्रियोंके 
ओत्कर्णविधायक हों, अलदेवता मेरे स्वगिन्द्रियकी दक्षता भाश 
कर मेरे शरीरको छिग्ध कर, राजिदेशीफी कपाले मेरा मन 
शानविशिष्ट हो, वहुछताको प्राप्त करे, पृथिवी देवता मेरे शरीरकी 
डूढ़ता सम्पादन करे ,->वह क्‍यों इस शरहकी प्रार्थना करेंगे, लो 
आुछे लगना दीजिये | 

ज्यक्ता 4 ' आगे अध्छी तरह समका दूग।, “इस सास्य  इसहि 


१४८ शिक्तत्रि | 


सम्वन्धमें संक्षेपमें कुछ कहता हूं। शरीर, इन्दरिय, प्राण ओर 
मन ये अगर स्वच्छत्द्‌ न हों, अगर इनकी यथोतित उत्कर्ंता 
हो, तो मनुष्य कभी अभ्युद्य और निःश्नेषयसफे लिये यथोथित कम्से 
कर नहीं सकता, यथाथरुपसे थघेह्कि छानन्‍्द्स कर्म्म म करनेसे 
किसीकी किसी प्रकारकी उन्नति हो नहीं सकती, कोई ऐ टिक 
तथा पारत्रिक छुखको प्रौप्त नहीं कर खकता, कोई स्थिर तथा पूर्ण 
कल्याण वा मुक्तिको लाभ नहीं कर खकता | वत मान फालमें जो 
उन्नति, उन्नति, (727027८58) कर, या सभ्यता, सम्पता (2रा- 
[26700 ) कर या क्रमविकाश क्रमविकाश ( 4ए०प्र६०४ 
कर चिल्ठाया करते हैं, अगर थे यथार्थ मननशील हों, तो यह बात 
ज़रूर हो उनकी समभकमें आवेगी, कि अगर वेद्क वा छानन्‍द्स 
कर्म्म अच्छी तोरसे ( अविकल भावसे ) किये न जाय॑, तो मनुष्य 
इहलोकमें भी स्वास्थ्यखुखकों भोग नहीं सकता, दीधघजीयी हो नहीं 
सकता, समाजका किसो प्रकार उपकार करनेमें समर्थ नहीं होता, 
मुफ्तिकी बात, पुनज्जत्मनिरोधकी बात तो दूर रहे, ( क्योंकि ) इस 
कालमें ऐसे व्यक्ति थोड ही मिले'गे, जो कि इनका प्रयोजन 
समभ्ूते हों। शारोर-पिशान, समाजविशान, राजनीति, कस व्य- 
लीति ये सभी घुड्धिपूल्येक हो या अचुद्धिपूृर्वेक हो, छान्‍्द्रू की- 
तत्वका ही अनुसन्धान किया करते हैं, जात्म-फल्याणत्रा्थी 
प्रेज्ञायान्‌ पुरुष छानन्‍्दूस्स कर्म करमेकी ही कोशिश किया करते हैं $ 
छान्‍्द्स फर्म दी वस्तुतः धर्म है, यदी सर्वप्रकार उन्मतिका घुछ 
है धथार्ण झुकका मिदान है। यदि शरीर हु न दो, यदि मन, 


राजियककी स्याकया | १७६ 
आहुब्ष न हो, यदि इन्द्रियोंको शक्षित यथाप्रयोजन संरक्षित तथा 
अधबि त न हो, तो क्‍या किलीकी उन्नति दो खकती है ! किसीका 
खुली होना सम्भव है? कोई अपना या पराया किसी 
अकार फल्यांण साधन करनेमें समर्थ होता है ? शारोर, ऐन्दियक, 
ध्राणन ओर मानस कर्म छन्‍्दानुसार न दोनेसे मनुष्यका जीवन 
अनर्थक हो जाता है। यथार्थंरुपसे छान्द्ख करे न कफरनेफे 
कारण ही मनुष्य रोगप्रवण होते दें, उनके शरोर दुबल दोते हैं, 
डनके चित्त मानवेखित नहों होते, वे भकृतश दोते हैं, परपीड़क 
होते हैं, ईश्वरविमुख होते हैं, नास्तिक होते हैं | 

जिन्नासु। छान्द्स कर्म किसे कदते हैं ? 
चक्ता । ठउन्दः वेदका एक नाम है, पर में इस समय 'छान्व्स 
करा कहनेसे पेदोपद्ष्य कर्मी समकना होगा” ऐसा न 
कहूँगा, ऐला कहनेले मुभ्दे उपद्यासास्पद्‌ मना पड़ेगा, बहुतेरे 
विक्रतमस्तिष्क ओर असभ्य समनद मुम्ककों उपेक्षा वा घृणा करेंगे। 
इस वफ्त ऐसा दी समझ रखो, कि प्राकृतिक नियमोंसि भनुमोदित 
करे ही छान्द्स कर्म्य है। प्राकृतिक नियमके अनुसार कर्म 
करना दी छान्‍्दूस कर्म करना है--अब यह बाल यथाथरूपसे 
सममक्में आवेगी, ओर जब वेद्‌ कौनसा पदार्थ है, सो विशुद्ध और 
'पूर्णणक्से जाननेमें जावेगा, तथ चिन्ताशोलकों यद सहज ही 
प्रतीत होगा, कि वेदके अविरुद्धकर्म्म दी छान्‍्दुख कर्म हैं। याद 
इसके फिर भश्त होगा, कि आदित्यादि दैवताओंके पास क्‍यों इस 
संरह प्राोगा करनेके लिये कहा गया है! आलेन , डादविन 


है ७ शशिपशलनि। 


हृब्घंट.. स्पेन्सर भादि खुधीगणने आदत सभ्य बेदिक आप्योंके 
अधिष्ठात्रीदेधतायादको बहुत लिन्‍्दा की है, बहुत उपदास, चितुक 
आदि किये हैं। इस सम्बन्धमें कुछ कदनेका यह योग्य अवशर' 
नहीं हे | मेंने तुम्हें राजि देवीका स्वरूप दिखानेके लिये ये बातें 
कहीं, अगर इन विषयोको तु र्द्दारी यथा्ोा जिशासा हो, तो इनके 
बारेमें तुम्दें यथाप्रयोजन कुछ उपदेश दुगा। आावित्यावि देक्‍्ता 
वास्तवमें हैं, वेबताका साक्षात्कार काम करनेफे लिये विशिष्ट 
खाधना बतलायी गयी है, वेश्शास्रोपद्ष्टि कर्मों करनेसे 
दैवताका साक्षात्कारलाभ होता है। जिस उपायसे हईैवताफका 
साक्षात्कारलाम होता है, यह उपाय वबेदमें, पालशलद्शनमें, 
पुराणमें, तनहमें स्पष्टरुपले बता दिया गया है, उस डपायका 
आश्रय कर बहुतेरोंने दैघताका द्शनकाम किया है, भाग्यबान्‌ 
आस्तिक अब भी किया करते हैं। अतः देधसा हैं या नहीं, क्या 
( केवल ) शुष्क तक द्वारा इस बातकी मीर्मासा दो सकती है ! 
जिशासु | दादा |! सापकी कितनी कूया दहे।भहा | मु्दे बिश्वाल 
नहीं है, कि इतनी कृपा ओर कोई कर खकते हैं। कृतशताभरो हुई 
अजला अधधारासे आपके चरणयुगल धो देनेकी मुम्दे बड़ी ही 
इच्छा हो रही है; अहा ! क्‍या इस दानका कोई पथ्यांप्त प्रतिदान है? 
आपके मुझसे छुना है---"क्शिपूर्ण ससागरा पृथिवीका साप्नारूप 
भी अ्रद्मश्ञानदाता सुदेचका पच्यांप्त विष्फाय नहीं है!?-भाफ्को 
इस बासका धृएय फितता है, सो भाज घुभ्दे कुछ-कुछ मालूम को 
रहा है । भाज में कत्य हुई, भाव मेंने रुपहात्य दोनेका प्रार्भ देखा, 


राजियूकली प्याशया । १५१, 
पशबराजि' जो कास्तवमें 'शिपरात्रि' है, छो भाज मेरी समकाें का. 
बणा | इसने दिन में कया जानती थी, कि क्यों परम क्रारणिक शाख- 
कारोंने शिवरात्रि प़तानुष्ठानकी व्यवस्थ) को है | दादा |! अब पेखोी 
कृपा कीजिये, कि मेरी ओर कोई कामना न रह आच, फि जिससे में 
फिर राजिमें शानदीनफी नाई सो न रह कि जिखसे फिर में राजिको 
अन्थकारमयी या करूष्णा रूपात्: न करू---कि जिससे इाजिले फिर 
मे हुरू' | असलमें तो डरनेकी कोई बात नहीं हे---क्मोकि आई तो 
खब्य भूतनिवेशनी हैं, माई तो सबके आंध्रय है, माई तो अत्तर्थासिनी 
है। माईकी जो सस्तान उनसे विमुल हैं, जो संसाराखक हैं, माई 
छापा कर उनका रूंहार करतो हैं, माई उनको श्रान्स सन्‍्तानोंकों 
सस्‍्नेहवश अपनो गोदपर उठा लेती हैं, उनके इच्द्रियादिका 
निरोध करती हैं, जागतिक द्वश्टमिं उनको मार डालती हैं, उक्को 
मिश्येष्ठ, निस्पन्‍द कर देती हैं, उन्तको सांसार-रांक्ाशत्य कर देती 
हैं अर्थात्‌ उनके सांसार-शानका विलोप करती हैं । में पदिले झल्युसे 
बहुत डरती थी, पर अब में म्त्युसे न डुरूगी, अब मुष्के कुछ-कुछ 
मालूम हो गया हैं, कि विश्वजम्ननी भगवती राजिदेधी कोन हैं । 
फिर कहता हू', कि में धन्य हुई हू, ऊृतकत्य होनेका, अमथ पदपर 
प्रतिष्तित दोमेका उपाय क्या है सो अब थोड़ा बहुत मेरी समफमें 
जा गया है, दादा ! यह सभी आपको हपा हैं। दादा ! ! 
शब्दूका अर्थ क्या है ? 

क्या | लुम्हे ओ कुछ कह्नेको था, सो तो कुष्तो! कदा; भय 
बेर ओ कुछ पकाव है, ओ कुछ मन्कतय दे सो यह रहा हु, छुनो 


१५९२ शिवराजि । 


इसमें सन्‍रेष्ठ नहीं, कि मेरे पास तुम्दें रुतह रइना जाहिये, कष्ट, 
रस | शक धार खोचकर देछ़ो कि वास्तवमें फिनफे भनवय 
कृपाशलागरका, असीम ज्ञानपारावारकी, अपरिच्छिन्म प्रे मसिस्धुका, 
करुणाविन्दु, हानकणा, प्र मशीकर आज तुम्दारे इृद्यकों आप्या- 
यित कर रहा है, आलोकित कर रही है, तुम्दें शीतल कर रहां 
है! क्‍या इसके उसरमें तुम्दारे छखुछसे वेदमय शिव-शिवाका, 
स्तैताशमका, भृगुवेचका,' यही बात न निकलेगी १? 

जिशासु | पर, दादा! में भी आपसे पूछूगो-'भार्गष 
शिवरामकिदुरका” यह बात क्‍यों न निकलेगी ! मेंने तो शिव- 
शियाको या सीतारामको या भृगुदेवको देखा नहीं है, ये तो आज 
तक मेरे परोक्ष दी हें; पर, दादा ! आप तो मेरे प्रत्यक्ष देवता हैं, 
प्रत्यक्ष हानदाता हैं | 

वक्‍ता । रमा | तुम्हारे उत्तरको में काट नहीं सकता। 
इस द्ृश्यमान जगत्‌को पुष्प” कद्दते है', इस ट्रएयमान जगतका 
जहांपर अन्त द्वोता है, जो थ्वान सांसखारके ऊद्ध में है, चह 
'धुष्पान्त' है। 

जिशासु । द्ृश्यमान जगत॒को 'पुष्प” क्यों कहते हैं ? 

वक्‍ता । पुष्पसे फल द्वोता है, फलसे जक्ष ओर बृक्षसे फिर 
पुष्प होता है। रांसार या ज़गत्‌ इसो तरह प्रवाहरुपसे नित्य 
है, जन्म, स्थिति, विपरिणाम, घृद्धि, अपक्षय ओर नाश, सांखार 
इस छः प्रकारके मावधिकारसे सदेव विकियमाण है ; अन्मके बाद्‌ 
जखिलि, तिसके बाद दिपरिणाम ओर वृद्धि, उसके बाद अपर 


राजियूककी व्याख्या | १७६ 
और घिनाश, बाद्‌ उसके फिर जस्म, फिर स्थिति, फिर विपरिणाम 
और वृद्धि, फिर अपक्षय ओर विनाश, संसार चकका इस तरह 
निषतरूपसे आवश न हो रहा है। जो पथार्थरुपसे राजिदेवीकी 
यथोक्‍त उपासना कर सकते हैं, उन्दीके संसारभ्रमणकी निवृत्ति 
दोती है, पुनजन्मका निरोध होता है, परिणामक्रमका परिसमाप्ति 
डोती है, थे दी चिरशान्तिमय, चिरण्यिर साम्यावध्यको प्राप्त होते 
दें, कृतहृत्य होते हैं । 

जिशासु | दादा! अब जो “शिवरात्रि ब्रत में हर साल 
किया करता हूं, जिस शिपरात्रि-ब्रत करनेका दिन समीप आ 
गया है सोचनेसे हृदय अनिरव्द॑चनीय आनन्द और उत्साहसे भर 
जाता है, जिस शिवरातिकी तत्वजिशासु धोकर, जिस तरह कोई 
नष्टकपद क ( जिसकी कोई कोड़ी ज्जों गयी है ) व्यक्ति उसकी 
खोई दुई कोड़ीकी खोजमें प्रवृस होकर स्पर्शमणिको प्राप्त होता 
है, उसी तरह में अछूल्य हान-स्पर्शंभणिफों लाभ कर रही हूं, यह 
पशेवराजि कौनसा पदार्थ हैं, किसलिये निद्दिष्ट कृष्ण 
खतुद्द शीमें इस धतका विधान किया गया है सो समक्ा दीजये, 
शिपराजिमें राजि-जागरण और उपबास की विधि क्यों हुई है सो 
बत, दीजये | 


सप्तस परिच्छेद । 
48० ६9/०७/२६३०३६४ 
शिवरात्रि! का शिवशरत्रि--यह नास क्‍यों 
पड़ा है ? 'शिवरात्रि--इस शब्दका 
अथेविचार.। 
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यक्‍ता । “शिवराजत्रिका 'शिपरात्रि' यह माम क्यों पड़ा है ?”” 
“ किस लिये निद्दि ध्ट कृष्णचतुदद शी तिथिपर 'शिवगशत्रि! शतका 
घिघान किया गया है ?” अच तुम्हारे इन प्रक्षोंके उत्तर दू गा। 

मेंने तुमसे पहले कहा हे--'जो 'शिवा' हैं यही 'शिवः हैं, 
जो 'शिवः हैं वही 'राजत्रि! हैं, चद्दी भुचनेश्चरी हैं; जब लुस्‍्हें 
जि! किसे कहते हैं, समम्याऊगा, तब सुम 'शिपरात्रि 
कोनसा पदार्थ है, शास्त्रमें शिवराजिक्री क्‍यों इतनी प्रशंस्श की 
गयी है, उसे जान कर कृतकृत्य होगी; अगर 'शिव” कोन हैं, 
'राजि! कोनसां पदार्थों है, सम्यग रुपसे इसे समन कर एक भी 
शिवराभिमें शिवका--शिवयुक्त शिवाका' पूजन करो, तो तुम्दारा 
अन्म समाल होगा, तुम कृतार्थ होगी ।” मेरी इन बातोंकों सुनकर 


राजिसुरुकों व्याख्या | १७३४३ 
खुम कितनी ही आशाम्वित होकर 'शिवरातिका स्वरूप कमर 
है. सो जाननेके लिये कालप्रशोक्षा कर रही हो | जिसके हत्यतें 
चघिल्तुमाज भी आश्तिकता है, अगर बह ऐसी बात खुने, तो क्‍या 
यह 'शिवरात्रि' क्‍या है, इसे आननेके लिये कोलुहर्लोी हुए घिना रह 
सकता ? तेत्तिरीय प्राह्मणने आशाकों 'सत्या' और 'अन्तता' इन 
दो भागोंमें चिभक्‍त किया है। जो आशा कभी फलबती न. होती, 
जो 'आशा' आशा रुपसे ही रह जाती, वह अनता-घा मिथ्या आशा 
है; जो आशा फलवती होती है, वह सरया आशा है। आज़ न हो, 
पर कालान्तरमें में ज़रूर ही ए॒से पाऊगा, मेरा यह काम अवश्य 
खि&८ होगा, इस प्रकार टृढ़ विश्वासके साथ जो काल प्रतीक्षा 
करते हें,समकूना होगा,कि उनके हृदयमें लत्या आशान स्थान लाभ 
किया है | रमा | शिव! कोन हैं, राजि! कोनस्ता पदार्थ है, इसे 
खम्यग रुपसे समम्ध कर अगर एक भी शिवराज्रिमें शिवका-- 
शिवयुफ्त शिवाका पूजन करो, तो तुम्हारा जन्म साथोक होगा, 
सुथ कृतार्थ होगो” मेरी इन वातोंकों छुम कर तुम कितनी आशा- 
श्वित दोकर कालफो प्रतीक्षा कर रही हो सो मुझे मालूम हो 
रहा है, मेंने तुम्तें मिथ्या भाशा देकर धोखा नहीं दिया है। मेंने 
लुच्दें अपने पिश्वासानुरूप ही बात कही है । मुरू दृढ़ विश्यास है, 
कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा है,वह मिथ्या नहीं है,वद्द अतिशयोकित 
नहीं हैं, वह प्ररोचन वाक्‍्प नहीं है । मुष्ते इस प्रकार दृढ़ विश्याख 
होमेका कारण क्या हैं ! शास्त्र और गुरदेवकी कृपा हा इसका 
अधान कारण है। चहुतेरोने ही तो शास्त्र पढ़ा है और 
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'पढ़ भी रहे हैं, बहुतेरे शा पढ़ाया भी करते हैं, पर क्‍या उनमेंखे 
खसभीके हृदयमें यद विश्वास इतने दृढ़ कपसे स्थान छाम किया है ? 
इलफे उत्तरमें कहना ही पड़ेगा, 'महीं | शास्त्र पढ़नेसे फ्या होगा ? 
मति शाख्र-संस्कृत न होनेसे शाखपाठ ईप्सित फलदान करनेमें 
समर्थ नहीं दोता | एक वात और है। विधा, अगर सिद्ध गुद- 
देयके पाससे प्राप्त न हुई हो,तो वद अभीणट फलको दे नहों सकती | 
मेरी अनेक पृथ्वंसुकूृतिके कारण मेंने उन गुरुदेवकी कृपा पायी थी, 
जो कि नररूपमें विरुपाक्ष थे। ?नके अमोघ आशीवंचनने दी मेरे 
हुदयमें वेद्शाखपर श्रद्धा उत्पादन की हैं। उस श्रद्धाकी प्रेश्णा 
ही से मेंने तुम्दें वेसी आशाप्रद बातें छुनाई है। विश्वास करना, 
कि श्रद्धा ही सच्च प्रकार सिद्धिका कारण हैं, ययार्था भ्रद्धाका उदय 
डोमे हीसे मनुष्य रूतकछत्य होता है। अगर मेरी बात पर तुम्दारी 
श्रद्धा रही, तो आगे चलकर तुम्दें इस बातका भनुभव दो आयगा, 
कि मेंने तुम्दें मिथ्या आशा नहीं दी हे । वेद्‌ने कद्दा है--'प्रजापतिने 
खत्यपर श्रद्धाका ओर अनृत वा मिथ्या पर अध्रद्धाका आखन 
दिया है! । जाने दो इन बातोंको; अब प्रस्तावित विषयका अनुसरण 
कद गा, अब मेंने तुम्दारे सरल तथा कोमल इ्द्यमें जिस भाशाका 
सख्जार किया है, जिससे वह मिय्या न ठदरे इसलिये शिवयुण्ल 
शिधाफे पास सब्पान्तःकरणसे प्राथंगा कर तुम्दे 'शिवराजिका' 
स्वरूप दिखानेकी कोशिश करू गा। 

भशिवप्रिया राजि-शिवराजि' अथवा शिपकी शाजि-शिवराशिं 
4श्िषराजि' पदफे इस प्रकारके अथोले यह शमकमें गदीं माता कि 


राजिधृककी व्यास्या | १्ण्क 
यह किस तरद माघ वा फाह्गुन मासकी कृष्णचतुद् शोमें भतुछ्ठे द- 
प्रतका वोधक होता है। माध्यायाय्यने इसलिये स्वप्रणीत 'काछ 
माधव! नामक गक््यमें (शिवरात्रि! शब्यूकों 'योगरुढ़' बताया है। 
'पहुज' शब्द जिल कारण पश्चका बोधक होता है, पहुसे पश्चको 
छोड़ और भी बस्तुए' उपजने पर भी जिस कारण ( अर्थात्‌ 'रुढ़ि 
शक्ति द्वारा) यह पञ्मकाही बोघक होता है,डउलो कारणसे 'शिवराज्ि” 
पद माघ-फाल्युनमासकी छृष्णचतुद्द शी तिथिमें अलुष्टेय प्रतका 
बोधक होता है । रमा ! शायद्‌ इन बातोंका अभिप्राय अच्छी तरह 
तुम्हारी समभफमें नहीं आ रहा हैं । ये दुष्घोध्य बात नहीं हैं। कोई 
शब्द उच्चारित होंनेले, जिससे उसके अर्थका शान होता है, उसे 
शब्दकी शक्तित कहते हैं। शब्दकी अर्थाबोधक शक्तिको योग 
<#ड़ि! और 'योगरुढ़ि! इन तीन भागोंमें घिसकक्‍त किया गया है। 
शब्दकी अर्थावोघधक शक्ति तीन प्रकारकी हैं, इसलिये शब्दोंफे भी 
'थोगिक' 'ढढ' ओर 'योगरुढ' ये तोन भांग किये ज़ाते हैं। जो 
पाक करते हैं, उन्हें पाचक कदते हैं। 'पाजक' शब्द किस लिये औओो 
याक करते हैं, उनका बोधक होता है सो अनायास ही समकमें 
भाता है, पर 'पडुले द्वोता है! इस अर्थासे किल लिये जो पडुसे दोते 
हैं ऐसे और घस्तुओंका बोधक न होकर, पकुज शब्द फेवल पद्म ही 
का बोधफ दोता है---जब हमलोग यह बात जानने जलते हैं ( अब 
इस पर विदार करते हैं ) तब प्रतीत दोता है, कि “जो पढुसे 
होता है! कह अर्थ और किसी शक्ति द्वारा नियामित होता है, इसी 
सिने पजुअज शब्द पडुसे दोनेषाले अन्यात्य वस्तुओंका बोधक म 
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ड्ोकर केवल पश्चदीका वोधक होता है। शद्दकी ओ शक्ति योगिक 
जय को निधामित करती है, घिशेषित करती है, उसे योगढढ़ि' 
कहते हैं। शिवकी राजि-'शिपराजि' अथवा शिवप्रिया राजि-शिव- 
शाजि' यही शिवरात्रि! शब्दका 'योग” शक्तियोष्य अथ है, 'रंढ़ि' 
शक्ति इस अथको घिशेषित कर रही है, रुढ़ि शक्ति बोघन फरा रहो 
है, कि माघ--फाह्युनकी कृष्णुचतुद्द शीमें उपचास, राजिजागरण 
आदि नियम पालन पूथ्वेक जो शिवजीका पूजन किया जाता 
है. वह ब्रत 'शिवरात्रि' शब्दका अध है। 'शिवकी राजि- 
शिवरात्रि! 'योग” शक्ति द्वारा यह अर्थ जाननेमें आता हैं, 
शढ़ि शक्ति द्वारा यह माघकृष्णचतुदशी रूप कालविशेषमें 
नियामित होता हे “तत्र शिवस्य राजिरिति तत्पुरुषलमालेन 
योगेन. बत्त मानशब्दों यढया माघकृष्णबतुदशी पे 
कालविशेषे नियस्यते--कालमाधव )। माधवाजखादाने स्वप्रणीत 
कालमाधव' नामक प्रन्थमें बहुत विदयारकर अन्‍न्तमें लिदान्त 
किया है कि 'शिवराजि' शब्द योगरुढ़ हे। शिवजोकी प्रिया राधि 
जिस घतमें अड़ः रूपले विहित हुई है, उल घतको 'शिवराजि' कहते 
हैं (* शिबस्य प्रिया राजियस्मिन घते अद्भत्वेन विदिता तदु जता 
शिषरात याख्यम्‌ । तस्मात्‌ निर्गन्‍्थ्यन्यायेनाज योगरुढ़ः शिवरात्रि 
शब्द: ।--कालमाथव ) | 
शिवरात्रि ब्रतकी प्रशंसा । 
शिवसत्रि प्रतकी पुराणादि शास्त्रमें बहुत प्रशंसा देखी जाती 
है। सुकन्द पुराणमें कहा गया है--'परसे परतर कुछ रद नंही 


राजिसकी ध्यांस्पा । श्र 
आकता, शिवराजि फ्रात्पर हैं; ओ जोब इस शिवरात्रि 
जिमुवनेश्वर सद्देघका मक्तिपूठयक पूजन नहीं करता, पद मदश्य 
खदर्य अत्म घमता रहता है | “परात्‌ परतरं मात्ति शियरात्रि 
परात्परम्‌। न पूजयति मफ्स्येष॑ रद्र' जिभुचनेश्वरम । अन्तुर्तत्म 
सदहस्तन पु प्रमते नमाज संशय, ॥”?--स्कन्‍्द्‌ पुराण )।  कदाखित्‌ 
सागर भी शुष्क हो जाय, हिमालय भी क्षयप्राप्त धोये', मेद मन्द्‌- 
शादि पव्चेत भी विजिलित होवे पर मिश्वल 'शिवत्रत' कसी विच- 
लित हो नहीं सकता [ “सागरो यदि शष्येत क्षीयेत दिमवानपि 
मेखमन्द्रशेलाख भ्रीरोलो विन्ष्य एव थे चलन्त्येते कदाचिद्य 
निश्चलं हि. शिषत्रतम्‌ ॥--एकन्दपुराण ]। जो शिवचलुदशीर्मे 
शिवजीका पूजन कर जागा रहता है, उसको फिर कभी माताका 
स्तन्यपान करना नहीं पड़ता [ “शिव' पूजपित्या थो आगसि थ 
चतुद्द शाम । मातुः पयोधररलं न पिघेत्‌ ले कदाचन |।-- 
#कन्द्पुराण ]। जो मुमुक्ष हैं, अतः जिनका हुसरोीं कोई कामना 
नहीं, शिवरात्रि प्रत करनेसे बह अपने ईप्लित मोक्षफो छाम 
करते हैं, जो किसो कामना पूथ्यक इस ब्रतका अनुष्ठान 
करते हैं, उनकी कामना सो इसके हारा चरितार्थ होती है; 
पशिवराजि' बल छब पापोंका भाश करनेवाला है, यह आचदडाल 
मसुष्यको मक्ति तथा मुक्ति दैनेवाला है। इस ब्रतमें शभीका 
छबधिकार है ; वेच्णय, शाक्त, गाणपत्य, सोर-सब कफिसीको 
वह प्रत फरमा जादिये । जो शिवराजिन्रतथहिसु क्ष हैं--जो इस 
अआतको नहीं करते, थेह धन्य दैवताका पूजन करके सी फल गहीं 


१६७ शिवराज | 


पाते [ “ शिवरात्रि ब्रत' नाम सष्ठोंपाप प्रणाशनम्‌ । आक्दडाल- 
महुष्याणां भुक्तिमुक्ति प्रदायकम_ ॥”---ंशान रांदहिता। “खौरों 
था वेष्णवो वान्यो देवतान्तरपूजक:। न पूजाफलमाप्नोति शिव- 
राजिवहिसु ख: ।--नृलिंदपरिचर््या और पश्चपुराण )। 
शिवराजित्रवककी इस तरदकी प्रशंशा ख़ुयकर कया तुम्हें 
कुछ पूछनेकी इच्छा दो रही है, रमा ! 
जिशासु । बहुतसी बाते' जाननेकी इच्छा दो रही है, दादा ! 
वक्‍ता । कोनसी बाते' जाननेकी इच्छा हो रही है ? 
जिज्ञासु। 'शिव' ओर 'राजि! इन दो शब्दोंफे स्‍्वरूपके 
सम्बन्धमें जो कुछ छुना है, उससे मु्दे मालूम हो गया है कि 
शिवरात्रि! की इस प्रकारकी प्रशंसामें कुछ भी भविशयोकित 
नहीं है। जो शिव विश्वफे ईश्वर हैं, जो शिव सब्दंकाथ्थके परम 
कारण हैं, जो शिव यथार्था माता-पिता हैं, जो शिव सब्गंमाव- 
मय हैं, जिन प्रेममय शिवकी प्रेमकणा पाकर जगत कुछ 
परिमाणसे प्र मविशिष्ट हुआ हे,--एक बातमें कद्दा जाय, तो 
जओोही जगत्‌फे सब कुछ हैं,उनकी पूजा करनेसे,यथार्था रूपसे उनपर 
भक्ति करनेसे, उनका प्रपन्न द्वोनेसि, सदा उनका ध्यान करनेखे, 
ऐसी कोन्‌सी चीज है, जिसे मनुष्य पा नहीं सकता ? और जओ 
राजि वा शिवा हैं, जो भुवनेभ्वरी हैं, उनके स्वरूपका को आभमाश् 
मुझे मिला दे, राजिसूफ्तमें उनका जो झुूप द्छाया गया है, डलसे 
मेरा सी हृदय आनन्द्से भर गया है ; में निर्भय दो गयी हूं, जब 
आुष्दे ऐसा दी स्याल दो रहा दै--कि माँ उनकी सब ककतानोंकी 


शाख्रमें शिवरा त्ि-अ्रतकी प्रशंसा | १६१ 


सदा अपनी गोद्पर रक्‍खी हुई हें--कि में माताका कहणापूर्ण 
सद्दास वदन सदा ही देख रहों हू, जिस तरफ ताकु' मानो उसी 
तरफ मेरी परम करुणामयी सब्दंदुःखनिवारिणी माँ मुभ्भे देखने 
में आती हैं। अहा ! क्या बिना इन माँकी पूजा किये हुए, बिना 
खदा इन माँका ध्यान किये हुए, बिना इन माँके चरणोंमें प्रपन्न 
हुए कभी रहा जा सकता है ? 

चफता। तुम्हारी बात यथाथो है। अब 'शिवरजि' ज़्तकी 
प्रशंसा खुनकर तुम्दारी किन विषयोंकी जिशासा हुई है, खो कहो | 

जिज्ञासु ! मुग्दे इन बातोंकी जिशासा हुई हैं| :--- 

पशिवकी राजि--शिवराजि, अथवा 'शिवप्रिया राजि-शिव- 
राजि' शिवराजिके इस प्रकोर अथोेसे क्‍यों यह माघ-फाब्णुनकी ऋष्ए 
चतुद्द शी तिथि पर अनुष्ठेय ब्रतविशेषका बाचक होता है ? माघ 
फाल्गुनकी कृष्णा चतृद्द शीमें उपवास, राजि-जागरण और शिव 
पूजन करनेसे क्यों सर्व्गकामना चरितार्था होंतीं हैं, क्यों मुमुछ 
मुक्तिलाभ करते हैं ? छुना है कि कोंई ब्याधा न जानते हुए भी 
उक्त शिवचतुद्द शी पर,बाध्य (परवश) होकर जागरण ओर उपधास 
करनेफे कारण निष्पाप हो गया था, गणत्वको प्राप्त हुआ था। 
यह खुनकर प्रबल जिज्ञासा हुई है:---इल तिथिका इतना माहात्म्य 
दोनेका कारण क्या है?! माघ-फाह्युन मासकी हृष्णायतुद्‌ शौ 
की राजि शिवजीकी इतनी प्रिय होनेका कारण क्या है ? शिवरात्रि 
का स्वरुप दिखानेके लिये आपने ऋग्वेद तथा सामधिधान ब्राह्मण 
से 'राजि! शब्दका जो अर्था बताया, में नहीं समझती कि 'शिव- 
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शिवा राजि--शिवराजिः यहांपर उसी अर्थोर्े 'राजि' शब्दका प्रयोग 
हुआ है, मेरे ख्यालमें यहांपर साधारणका परिचित -त्रि शब्द ही 
लिया गया है। क्या यहांपर 'राज्ि शब्द चित्‌-शक्ति, सर्व्याधार 
भूता शिवा! वा भ्रुवनेश्वरीका वाचकरूपसे प्रयुक्त हुआ है? 
रातिसूफ्तकी व्याख्या खुनकर 'रातजि! कहनेसे में जिनको 
समभको थी, मेरे ख्यालमें, 'शिवप्रिया राजि--शिवराज्रि! 
यहाँपर उस अर्थर्मे 'राजि! पदुका प्रयोग नहीं हुआ है। 
राजिसकतमें राजिदेवोका जो रूप वर्णित हुआ है, वह रूप 
कितना ही मनोहर है, कितना ही आशाप्रद है, उस रूपका ध्यान 
करनेले मन; प्राण, इन्द्रियगण अपने ही से सब कुछ बिसरकर, 
किसो तरफ़ न ताक कर उन्हींमें मम्न हो जाते है । पर शिवप्रिया 
राजि-- शिवरात्रि, 'राजि! शब्दका यह अर्था मेरी परमकरुणामयी 
सांसाराणवतारिणी, अश्निवर्णः दुर्गां देवीकी याद्‌ नहीं दिला 
देता है, मांकी शान्तिमयी अभया घछृक्ति हृदयपर प्रतिफछित 
नहीं करता । में स्वल्पमति हु, मुझे यह बात समकका दीजिये ; 
ऋग्वेदने जिस राजिकों सब्ठाभूतनिवेशनी वतायी है, विश्वडननी 
बतायी है; मड़लमयो दतायी है, जिनको एकमात्र शरण्या बतायी 
है, स्वप्रकार भयनिवारिणी बतायी है, जिनकी शरण लेनेले अप- 
राधका आत्य भी निष्पाप होता है, ऐसी बात कही है, 
शिवप्रिया राजि - शिवराजि! शिवरात्रिका यह अर्थ सुनकर में 
तो मेरी उन मांफो देख नहीं पातों। राजिसूक्तमें वर्णित माँक़ा 
रूपने मेरा सी सुत्युभय घटाया था, पर इख राजिका रूप तो परिचित 


वेद्वणित राजिदेवीका स्वरूप प्रचिन्तन | १६३ 


अन्धकारमयी रजनीका भीषण रूप ही आँखोंके सामने घारण 
कर रहा है। अगर शिवराज्रि लोगोंकी परिचित रात्रि ही हैं, तो 
आपने फिर बेदसे राजिका उस परम कमनीय रुप दिखानेके 
लिये इतना श्रम क्यों किया ? सामविधान ब्राह्मणने पुनज॑न्म- 
भीरुओंको जिन राजिदेवीका उपासना करनेको कही हें, क्या वह 
राजि साधारणत: परिचित राजि हैं? क्या साधारणत: परि- 
चित राजि जन्मनिरोध कर सकती हैं ? भक्तको दश्न दे सकती 
है # शब्द बोल सकती है ? 

वक्‍ता । राजिसूक्तके परिशिष्टमें राजिका जो रूप बणित 
हुआ हैं, पूण रूपले उसका ज्ञान होनेस जाननेमें आता है कि 
राधजिक्रो नवसांख्यक नवति ( £«६० ) आवरक अखुर वा राक्षस 
युक्‍ता भी कहा गया है, ( “ये ते राजी नृचक्षसों युक्तासों नवति- 
नंव ।”-- राजिसूक्त परिशिष्ट ) ऋग्वेद और खामपेदसें कहा गया 
है कि इन्द्रने दृधीय मुनिके अष्यिनिम्मि त अस्त्र द्वारा वृत्रासुरका 
नवस्ख्यक नर्वात ( ६» ६० ) असुरोंका विनाश किया था ( दुगां 
और दुभांद्च नतत्वमें मेंने यह बात कही है )। ( ओर ) राजिसूक्तके 
परिशिएमें भी राजिदेवीको नवस्ंख्यक नवति नरभक्षक, जीवके 
ज्ञानावरक राक्षस वा अछुरोंसे युफ्त बताया गया है। राध्रि- 
सूक्‍तमें जिन राजि देवीकोी जीवकी एकमात्र शरण्या कहा गया 
है, सब्बंदुर्गतिनांशिनी दुर्गा कहा गया है, महाकारुण्यमयी, 
चिन्मयी, भीमसवार्णवतारिणों कहा गया है, उन्हों राजिदेवीको 
नवसांख्यक नवति राक्षसयुकता भी कहा गयी द| । षड़विंशन्राह्मण 
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पाठ करनेसे जाननेमें आता है, राजिमें असुरोंकी प्रवछता होती 
है, राजि अज्ञानान्धकारका आवरणात्मिका शक्तिका वाचक है |* 
पुराणमें लिया है महानिशान्विता शाघमालकी कृष्णा चतुद्द शीमें 
शिवरात्रि ब्रत करना चाहिये ( महानिशान्वितायां तु तत्र कुर्यो- 
दिद' ब्रतम””)। यथोक्‍त कृष्णाचतुद्द शोकी राजिमें क्‍यों यह 
ब्रत करना चाहिये इसे समफानेके लिए स्कन्द्पुराणने कहा हैं, 
राजिमें ( विशेषफर क्ृष्णपक्षीय चतुद्द शोकी राजिएें ) भ्ूतपिशा- 
चादि, देवोगण ओर शूलभ्त्‌ शद्भुर, ये विचरण करते हैं, 
अतः अनुद्दशों रहते ही राजियें शिवराजि ब्रत करना चाहिये 
( निशि श्रमन्ति भूतानि शक्‍्तय: शूरभुद्यतरः। अतस्तस्यां चतु- 
दू श्यां सत्यां तत्पूजनं भवेत्‌ ।-स्कन्दपुराण )। शड्भरने रुवय॑ 
हो कहा है--“कलिमें में माघ मासकी कृष्णा चतुद्द शीकी राक्रि 
में भूपृष्ठपर गमन करूंगा, दिनको न जाऊंगा ( 'माधमासस्य 
रूष्णायां चतुद्द श्यां सुरेश्वर | अहं यास्यामि भूपृष्ठे रात्रों नेव 
“दिवाकलो !--नागरखणएड, स्कन्द्पुराण ) ; इस तिथिकी राजियें 
वष भरके सश्वित पापोंकी विशुद्धिके टिये में स्थाचर, जदुम 
सब लिड्रोंमें संक्ररण करता हूँ, जड़मस्यावर अखिल लिड़में 
मेरो शक्तिका आवेरा होता है। अतः मनुष्य इस राजियें मेरा 
पूजन करे, चतुद्द शोकी राजिमें जो मनुष्य मेरा पूजन करेगा, 
वह अवश्य निष्वाप हो जायगा ( “लिक्षंषु चे समस्तेषु चलेघषु 
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९ यहिवा देवानसुजत तदे वा | देवत्वं यदसूय्य. तदसर।णा असूरत्व॑ 
““जतवंश पराह्यण | 


शास्त्रमें शिवरातजि-श्रतकी प्रशंखा | १६५ 


स्थावरेषु च। संकमिष्याम्पसन्दिग्धं वषपापविशुद्धये ॥ तरूपा- 
द्वात्रो हिमे पूजां यः करिष्यति मानव: । मन्मे रेतेः सुरक्षेष्ठ विपाप्मा 
ख भविष्यति ॥'---नागरखरड; स्कन्द्पुराण ) | 
किस लिये माघ-फाल्गुनकी कृष्णा चतुद्द शोक्की राजिमें शिव 
जीका पूजन करनेले विशेष फू मिलता हैं, तो समन्‍्द पुराणन्े 
तुम्हें खुनाया । राजियें भूतादिका आविर्भाव होता ह, रात्रि अछुयें 
का प्रवद्ध होतेका समय है, बेदमें मो यह बात है--तुपने यह मी 
छुना। अब तुम क्या पूछना चाहतों हो, सो कहो। 
जिज्ञयु । इसमें सन्देद् नहीं, कि स्ऋन्द्युराणकोी यद बात 
छुनकर, शाख्रश्रद्धावानुको, अतः भाग्यवानको 'शिवरात्रि-श्रत 
क्यों मात्र फाल्गुनको कृष्णाचतुद शोकी राजिमें करना चाहिये!” 
ऐसी जिज्ञासाकी निवत्ति होगी । 
वक्ता। तुम्हारी इस विषयंको जिज्ञासा निवृत्त हुई हैं या 
नहीं, सो कहो । 
जिज्ञाखु | में तो कुछ मो नहीं जानतो, में फिर कया कहूंगी । 
पर यद मुझ मानता ही पड़ेगा, कि इले सुनकर भी मेरो जिश्ञासा 
पूर्णतया निवृत्त नहीं हुई हे। अठ्पमतिको समझ्ानेके लिप्रे 
उपदेष्ठाक्ो श्रम अधिक करना पड़ता है | 
वक्ता । जबतक तुम्दारे रशय दूर न हों, तब तक पूछनेमें 
संकुचित न होना, हमें ययाशक्ति तुम्दारे संशयोंकों दूर करनेको 
चेष्टा करूगा। तुम,जिन शिवजोकों तरवजिश्ञास हुई दो, जित 
शिवजोकी यवार्थंबपले पूजा करनेके लिये तुम्दारी अमिलाषा हुई 


१६६ शिवरात्रि | 


है, वे ही लबके संशय दूर करते हैं, सिंचा उनके ओर कोन अज्ा- 
नान्धकारकों हटा सकते. हैं, रमा |! सिचा उनके हमलोगोंके ओर 
कान हैं ? जब कुछ समभ्धनेमें न आबे, तब उन्‍्हींक्रो पुकारना, 
उन्होंका पूछना, मेरा संशय मिटा दी? ऐसा कह रःः ८ हृदय ने उन्हीं 
से प्राथना करना। तुम्हारे कोनसे विषयपर संशय अभो मिटे 
नहीं है, सो कहो | 

जिज्ञास । कलिमें माघ-फाल्गुनकी कृष्णाचतुद्द शीकी राजियें 
शिउ्रजी पथ्िव्वीपर विचरते हैं, उस समय सरूथावर-जड्रम सब 
लिड्ोपें उनका आवेश होता है, राज्ि नवस्ंख्यक नवति ( ६५८६० 
अरू स्युक्ता हैं--इन बातोंका आशय क्या है ? शिवरात्रिमें उपवास 
ओर जागरणका इतना प्रभाव क्‍यों पड़ा हैं ? तो, फिर 'राजिः 
चबास्तवमें कोनसा पदार्थ है ? मेरे इन प्रश्नोंका अब तक समोचोन 
समाधान हुआ नहीं है । 'ब्रत! कौनसा पदार्थ हैं सो भी में जानना 
चाहती हूं । 

वक्‍ता। अगर इन प्रएनोंका समीचीन समाधान करना, 
हो, तो काल ओर कालके अवयब क्षण, पमूहत्त , तिथि, पक्ष, अयन, 
संवत्सर इन सभोंका तत्व जानना होगा | इसमें कोई सन्देह नहों, 
कि श॒भ हों या अशुभ, जो कोई कर्म्म हो, उसमें कालका कत्त त्व 
है । ज्योतिष शाखत्रको वेदका नयन कहा गया है। ज्योतिष गणित! 
और 'फलित' के भेदसे दो प्रकारके हैं। फलित ज्योतिषका आदर 
आजकल बहुत कुछ घट गया है, आधुनिक वेज्ञानिकोंकी दृष्टिमें 
स्थूल प्रत्यक्ष प्रमाणके अगस्य पदार्थ असतूसे ही प्रतीत होते है | 


फालत ज्यातिष विज्ञानकह्ा सारतम फल है। १६७ 


वास्तवमें फलित ज्योतिष शुद्धि विज्ञानका खारतम प्रसव है। 
क्षण! और उस्र| क्रम! पर संयम फरनेरी विधेकज लानका 
आविर्माव होता है,--क्या हमलोग निर्णय कर सकते है कि ज्ञान- 
निधि, योगिश्रे छ सगवान्‌ पतञ्जञाठदेवकी इस्स बातका मूल्य कितना 
है ? जब अवनतिका दिन प्रबल होता है, तब मेनष्प बिगाड़ बहुत 
कुछ सकता है, प*॒ बिना कुछ भी नहीं सकता। विशुद्ध फलित 
उपोतिष योगकराहा स्थूल रूप है। जो गणित-ज्योतिषका फलबज्ञान 
नहीं जानते, जाननिकों कोशिश भी नहीं करते, उनके गणितका 
ज्ञान निषझूल है | इसमें सन्देह नहीं, कि जो कोई विज्ञान हो, जो 
उसके फलठविज्ञानका प्रयोजन नहीं समझते, उनका विज्ञानानुशोलन 
निरर्थंक है। पूज्यपाद भूमुदेव योग ओर ज्योतिषका अपूर्व्न 
सम्मिलन दिखाने ये लिये इस अज्ञानान्थका रसे छाये हुए भार तगगनमें 
समुज्ज्वल नक्षत्रका नाई देदीष्यपान है, पर कोन उनका यथार्थारूपले 
अनुखन्धान करता ४ ? ज्योतिष ही वस्तुतः वेद नयन हे । यथा- 
स्थान पर इस विपयक्षी आलोचवा करूगा कालतत्य विदित 
होनेसे ठुम्हे मालूम होगा, कि किस लिये माघ-फाहगुनको कृष्ण- 
चतुद्द शीकी रात्रि शिवजीकी प्रिय हुई है, तब तुम्हारी समभमें 
आयेगा कि क्‍यों उफ्त चतुद्द शीकी राजिमें शिवजाकी पूजा फरनेसे 
विशेष फलकी प्रामि द्वोती है, तब कुछ परिमाणमें तम्हारं! अनुमवर्में 
आयेगा, कि 'रात्रि' वध्तुतः कोनसा पदार्थ है, ओर वेदकी, शास्त्र- 
की, तथा वेद-शाख्त्ज्ञ ऋषि और आचाय्योंकी जीव पर कितनी 
कृपा है, तव अवशमावस “अहो बेद !” 'अहो वेद !! 'अहो शास्त्र !! 


१६८ शिवरात्रि । 


'अद्दो शाक्ष !! 'अद्दो गुरो' 'अद्दो ग़ुरो !? ये बातें तुम्हारे मुजसे 
उद्चारित होंगी। अभब काल कोनसा पदाश् हैं, क्षण, मुह , 
दिवस, तिथि, पक्ष, अयन, संवत्सर--इन शब्दोंके अर्था क्‍या हैं सो 
संक्षेपमं कह रहा हैं, सावधान द्वोकर खुनां । 


